असुक्रमणिका. 


प्रकरण. विषय, पष्ठ. 
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प्रस्तावना, 


सर्वोत्तम सबेक्त प्रणीत सिश्लंतका सार यहद 
क, माक्धा नव्य ज।वोने सम्यग्‌ ज्ञानदशन ओर 
चारित्रक सम्यग्‌ रं।त्यासेवन करना, सम्यग ज्ञान 
विना सम्यग्दङरान ( समकित) क) प्रप्ती नहिदो 
सकत। दे, सवङग वं।तराग प्रज्ञे प्रदर्डित कीयाहुवा 
सवे जं।वाजीवादि नव तत्वोका, घमाधमोदि षद 
ङ्योका, भ्रोर शुर देवगुरु व धर्मका, यथाथ स्वस्प 
समजनेसे सम्यग्‌ कनक] प्रात्िद्टारा सम्यगदर्शनक) 
प्रात्नि दोती है.समक्रित एक अपुवं चित्तामणी सदश 
हे ओर उन्की प्राक्निकेलये प्रवल पुरूषार्थक) पुरी 
जरुरत है प्राप्त कोयाहुवा समभ्यगरत्नर्को समातके 
रखनेके वास्ते चन्तेनी अधिक पुरुषार्ध जरुरत डे 
लदू्ाग्य येगे प्रप्त कौयाहुवा सम्यम्‌ ज्ानडशंनको 
साथेक करनेके वास्ते सत्‌चारित्रकी खास घावस्य- 
करती हे सम्पग्‌ क्ानवरान भोर चारित्रक) समकाती- 
न सदायतातं सर्वोतम मोकसुख स्वाषीन डासकता' 
दे जन्म जरा श्रौर पृत्युका स्वभा. शय दोना अ. 


| (५) 
रात्‌ तत्‌ संबंधी अनंत ःखका सवधा नाहा दोना 
वोड। वास्तविक मोक दै एसा सहज एकाति अय 
अनंत सुख प्राप्त करनेकेलीये सवेरा उयम करना 
 एदीज अमूस्य मनुष्यदेडका सांक ई रतां प्रमाद 
वशात्‌ जीवो स्वस्वार्थं साधनेमें उपेक्षा करते इ ठेसा 
प्रमादवाते मनुष्या किंचित्‌ जाग्रत करनेके वास्ति 
यतो संक्षेप सुचि बावजीवोकं। जीक्ञासा बढनेका 
पव्रित्र उदेरासें विविध विषय गर्भित इस प्रेधकी 
योजना करनी उचत लमनेसँ प्रस्तुत प्रयातत कीया 
गया हे वद सार्थक दो! ओर उल द्रा पवित्र रास- 
नकी तात्विक चन्नति होने पावे एेसा सदाङय रखके 
शस प्रस्तावना पणे करताहु, 


सनमित्र कप्ररविजय. 


(६ ) 
मूभिका, 


मदाराय सुङ् बधुभ्ो ! 

सर्वज्छजावित ध्म सवतं श्रेष्ठ दे, अनादिदै, 
नका रहस्य भ्रति गुड ओर रसिक हे, रचना न्याय 
पुरः सर दे, उनः सवं प्रकारका फायदा, सर्व सि (६ 
ओर मोक्न्न) प्राक्च होता है इत्यादि घ्मका मदा- 
त्म्य अ्रपन सब धमानुयायी बधुश्रोलं सुनते दे. वे 
कन श्न्य जर्नाके पास यथार्थं विवेचन करके §ऽन्कों 
हस्तामलकवत्‌ करनेको, मात्र वदोत थोमे रवधुभ्रो 
डाक्तिमान दोगा क्यौक) इस प्रकारका ट्च धांभक 
ज्ञान प्राप्न करनेकों को जण्येज प्रयास करते दे. 
लेकीन परोपकारके वास्ते आत्म समपेण करनेवाले 
सुनिमदाराजाओ्रोका वचनाम्रतका सिंचन ओर 
परंपरासतें चल्ाश्रावता कुश्च भ्रेष श्रद्नसं अपना को 
मल हदयं धमे भ्रकुर यद्यरप जागत ते दै तेकीन 
मोह फन प्राप्न करनेके वस्ते इस अकुरेकों क्न 
जले बडाकर समकितस्ूप मूृललीको दरद त्रत तपः 
स्यादि सखा प्रहाखा ओर देवर नंरं्यदि पुष्प पत्र 


(७. 

वाते बृक्षरूप बनानेके वासते घा्मिक केवणी प्र- 
वल साधन हे प्राचीनक्रालमं सुश्रावकां रान्यतंत्र 
जैसा मदान्‌ कायं चल्लनिकरे साथ उच्च धर्मङ्नान प्राप 
कर, अन्य जीरवोकानी प्रतिबोध करतेधे. सेकीन 
भाज कल अपन प्रायः गड संसार चलनेके बासते 
नी निष्फढ या अल्प फठदार्य) अन्याययुक्त व्या- 
पारादि व्यो करते है. ओर केवत अंध श्रद्यन्तंही 
व}रपुत्रो कहलाते द वो अपनक्रो त जास्पद नहि दे 
क्या ? इतनातो कवल करना पमेगा क। पूव समया- 
पेया वतमान समयम अन्पायुष्य ओर मद बुद्धि 

वाल। प्रजा होने एसा बहोत विस्तारवत्ति घमं र- 
दस्यका प्रर रसज्ञ नहि दोसकते दे. तेकं।न परम 
कृपालु सुनिमद राजा अपनको वारवार स्मरण क- 
रति दै की “ यथामति शुन्नेयतनीयम्‌ ” सो अयु 

ष्य रोर बुद्धि अनुसार अपने यतन करना चादीये 
पूवं कालिकया दालम्‌ उपदेराक सुनिमदाराजक्‌) 
जोगवाऽ कम होनेसं उनका वचनामृतको पान क- 
रनेकेलीये सवे बैधुभ्ो नाग्यरएली बनते नडिदैसो 


(८ ) 

पैसा जन्य प्राणीर्योका अनुभ्रहके्तीये भआापका समगर 
ानकां चितार लेख स्पकमे बद्ारपामकर अपनक् 
्ाजारी बनानेकों वो चुकते नहि दै, श्नौर एला प्र 
यास करनेकी वतमान समयमे अति भावद्रयक्ता हे 
क्योंक उत्तरोत्तर आयुष्य बुदि ओर धारणा शाक्तिका 
हात होता है. सो अघ्प समयन्न सरलता ज्यददि 
बोध दने पवे ठेसा मातृन्नाषकं तेखोत्त बहोत 
रहो जव्य जीवको अल्ला लान होसकताडे. इस 
देवस दमने सुनिमदाराज श्री कप्ंरविजयजीने तत्‌ 
लंवेधं। विनती करनेसें ऽनौने केवछ परमाथ बुद्धिं 
परिश्रम लेकर ईस लधु, सरत, बोधदा्यं। पुस्तक 
रचकर समस्त सधको आसरी कीयाहे 


श्र जेनहितोपदेड नामक ऽस प्र॑घस्व नाम 
सही स्व गांन महत्ता ओर बोधकत्व जनावता हे 
खंच। इदतक नहि पहुचाहुवा सुक गुणग्रादं। न- 
ष्पक्पात। पुरुषाको दीत बोध करनेक) शाक्त ऽं 
गरे सरलता ओर रसिकतां धरावतेदे वो नि- 
विवाद दे, 


(९): 

इस घु प्रंथका क्रम रेत सरलता कीया- 
हवा डे की प्रायः सर्वं वाचक वर्भको कीसीन्नी तर- 
दक) संका याअणसमज रहें] नहि अलबत एक 
एक पुस्तक डोसके एला दरेक विषरयामात्र पूर्वोक्त 
कारणत्तं धामे अक्रोमं प्रदशित कीया ई चस्तं तत 
तत्‌ विषदाक) व्याख्या करनेमें शस ग्रंथ चाहीये 
चतन पुष्टो करके नहि तदपि त्तम, मध्यम, 
भ्रोर कनि्ट र्वं वाचक अधिकार) स्वबुद्ि अचु- 
सार तत्‌ तत्त्‌ विषयरसमे निमध् इवा विना र 
हेमे नहि. | 

कस प्रधमं जेन धमेका तत्व निरूपण करनेसें 
प्रथम अपन जेन कीत्तलीये केदेजाते दै एसा ठप- 
क्रम करके ““ ज्ञेन ” कं] व्याख्या जेन डउाब्दमे अपे. 
क्षत दनेसं जेन शब्दका अथं तात्पर्यके साथ छुक्र 
पयाय नप्मो सकारण प्रश्नोतर रूपमे वरन कया 
साधु घम व श्रावक घमेका त्रत, जीद प्रसुप्त 
जीवादि नव तत्व वभेरेःङरा वणन सविस्तर कीया- 
मया ३. इरा ओर चोधा प्रकरणम धार्मी ओर 


( १,० ) 

नैतिक विषय संवंधी स्याख्यावाला गूढ रदस्यस्‌चक 
लधुवाक्यो दीया गयादे वो सब प्राणीर्योको एकां 
दीतकारी दै ऽ््त।राक्ता स्मोयम व अन्य जाषार्कं) 
कहाम्‌।की सुवाप्ौक् फेला दुक वाक्यक्रा स्मरण पू. 
क ठपयोग करन स्य सोकका दित दोासकेमः 
त्तरा प्रकरणम गुरु शीवष्यका संगादस्प ध्म रद्‌- 
स्यक्ना दुक ओर अति उपरयोमी वर्णन कीयादै प्र 
करस पाचवमं सामायका(द षम्‌ आवदरयक तिन्के 
पवित्र हेतुयुक्त संङेपमं वणन कोयादहे इन्के वाद्‌ 
तेनपर्यं तिथिय, रात्री जोजन त्याग, पडा ता सद 
मगर विचारशुन्य रदा, नवकार मदामत्र, उत्तम गुण 
ग्ररणता, विविघ विपयसंप्रदइ अदि विषयेोका टुंकमं 
व्यान दीयागया है. अतम मागीनुसारीका वतीस 
गुन ओर तत्‌ संवंघी धमं संग्रदका गाया अर्थयुक्त 
दीयागया दै 

रस प्रथमं कडाहवा सव विषयो अरति बोधदः 
यी ठेनेसं अदाहे क) सर्वं धर्मीनुरागी वंधुभ्ो 5 
नका मन्न करके गुरु महाराजकी प्रयासके 


५११] 
सांक करे. | 
इल प्रथ उपावनेमे मदद देनेवते गदरस्येकै नाम. 
३० डा. प्रेमचंद मोत्तिचेद गाोधावी. 
५ डा. गुल्लावचद वजेचंद नवसारी). 
५ शा, कं।लाचाई पानाचद गणं). 
१५० नानं टोढ्टौ तरफक्तं दा. मालेकचंद जेग. 
पा्त।ताणा. 
१०० शा. जचंद नीदालचदक) विधवा बार जम. 
वम्नमर. 





९५८५ 

पर सुवाफाक सुपीश्रा दासो अरगणु इस 
भ्रेथ उदावनेमं इमको मदद मीली दे लेकीन खच 
ज्यादा हुवादडे सो इस प्र॑थ फक्‌ मुनिमहाराज 
भ्रोर जेनकाढा पुस्तकालयेकों सेट दीया जायगा. 
दूसरे साघर्मी बधु ज्यदि लान ते सके इस यास्ते 
इन्कौ मूच्छ किंमतसें। कम मूढ्यततं फक्त चार आरा 
नामं द्‌।याजायमा, 


( १२ ) 
इस प्र॑ध ठउपावनेमें मदद देनेवाले सदगृहरस्था- 
का दम अंतःकरणं आज्नार मानते द भोर भदा 
रखते दै की इस मुवाफिक धनीको भापका धनका 
सदव्यय करे ईतिराम्‌. 


ली. प्रसिश्कत्ता. 
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प्रकरण र जु. 
श्री जेन बाह्न हितिबोधक प्रश्नोत्तर. 


प्र, अपन जैन किसलिये कहे जते हे? 
च. श्र जिनेश्वर मडाराज्जाक) आज्ञा मान्य 
करनेसं. | 
२ प्र. जनेश्वर किसलिये कटे जाते दे? 
च. राम, देष ओर माह इन्दोका सवधा प- 
राजय करनेसं. 
३ प्र. रागको जीत लिया ञओसा कव केना 
चादिये ? 
उ. जव कामविकार वि्लकुल्ल जीते तव 
गर्न जीतलीथा केना रस्त है 
च प्र. रागका चिन्द-मदेमान कयादहै? 
छ. कंचन (सुवणं जेवर रत्न वेरः परिग्रद) 
भर कामिनी (्रौरत) इत्यादिके उपरतस्‌ प्राति 
स्नाव होय सोद रामका चिन्ह दे 


ष 


( { २ ) 
५ प्र. देषकां कव जीतलीया कडा जवे ? 
` छ. जब वैर विरोधक सब प्रकारें व्यामदे 
तव देषका षरानय किया कदा जवे. 
प्र. देषका चिन्द-निशानी क्याडे? 
च. उशा्रके तपर अप्रीतिनणव ओर दाख व- 
गैरःका धारस करना सोदी देषका लहर दे 
उ प्र. मोदकां ज।तलीया मेसा कब कडाजवे? 
ख. जब राम मौर देषकारक कोन) वस्तुमें 
किंचितन्नी मोद्‌ प्रास्त नदि दोवे, निमल ज्ञान, 
ओर विवेककां यथार्थं (जेल चाहिये वेला ) 
धारण करते तव मोद जात लीया केना 
चाहिये. 
ए प्र, मोदका लङ्क क्या? 
च. दसरेके चित्तका रजत करने योग्य चे 
'एाश्रोका उपयोग करना, सो मोदक) निडानी दे 
४ प्र, जनेश्वर जगवतके दसरे कोनसे कोनसे 
, परमंवावन नाम हे? 
छ. अरित, तीर्थकर, अर्त, अरूदंत, मदा- 
देव, विष्णु, ्रह्या, दिव, ौकर वभेरः जिन व. 


( ३; ) 
तरागके नामे. 
१० प्र. अरित कदनेका प्रयोजन सुतलब कया है! 

च. काम, क्रोध, मोद, मत्सरादि जो भतरके 
राच वेकं सर्वथा इनन करनेसें अरि ( अतरग 
दात्र ) ईत (नाडा) भेला विरुद पायाजाता इडे. 
१९ प्र. तीर्धकर कदनेका हेतु क्या? 

च. साधु, साध्वी, श्रावक ओर श्राविका इनं 
चारो संधरुप तीर्थक) स्थापना करनेसं ( तीथके 
करनेवते ) तीर्थकर कदे दे. 

११ प्र. अर्हत कदनेका सबब क्या है ? 

च. राजा, ईड ओर योगीश्वरोको्नी पजने 
लायक डोनेसे अर्हत कदे जाते है. 

१३ प्र. अरुदंत कसलीये कहे जाते हे ? 

छ. कमनीजका सर्वथा कय करनेसै जिस्को 
जन्म मरण नहि दै ऽस लिये अरुत 
कड़े जति डे. 

१४ प्र. महादेव कनेक प्रयोन्नन क्पादे? 

ख. राग देष ओर मोदका सवधा पराजय 

नादा करनेलं इस उनियामें भिनती छरते जो 


( १) 
जो देव मालुम होतेदे सोसो देच मात्रे बमे 
श्रेष्ठ देव. दे, इस) सववसे महादेव-बम्दिव क- 
नाद्‌) लाजिमदे 
१९ भ्र. विष्णु कडनेका तात्पये क्याहे? 

च. विमत इ्नदशनसं विश्व्या) समस्त 
पदार्थं सार्थको जाने देखें इस कारणस विष्ण 
कना योग्य दे 
१६ प्र. बह्या कडनेका सुतत्तव क्या ड! 

च. निरुपम ( जिस्कां कोडनी ठपमानदी 
जावि मसा ) मोक मां साधनेका सर्वोत्तम ठ- 
पयोम साधनेसं अथोत्‌ मोकरूगमन योग्य ममे 
साधन निमीण करनेवाते दोनसं बह्मा कहेज 
१७ प्र. हिव कडनेका परमाथ क्याड? 

. ज्ञ, शिव ( निरुप मोह ) स्थानकं सवथा 
प्राक्च इभे कसी ततं हिव कनारी §रुस्त है. 
१० प्र. रौकर कडनेका सवव क्या 

ख. स्वर्भ, मत्यु आर पातात यड तीन भुवः 
नक्ते जीव माच्रकां सुख दान्ति करनेवाते दे ऽस 
सदस्वसं शसक्छर द. 


( ५ ) 
१९८ प्र. रागके दसरे समान पयायवातते कोनसे 
कोनसे नामे? 

ख. रति, प्रीति, स्ने, प्रतिवध, माया, ममत 
वगेरः नामे 
९० प्र. देषमे इसरे समान पयोयवाते नाम को- 
नसे है सो बतताश्ये? 

ठ. मत्सर, भरति, प्राति, अरुचि, कराम, 
केशा, विरोध वगेरः दष्क) समानता दिखल्नें 
वत्ति नाम दहे. 

९? प्र. मोदके द्रे समान पर्यायवाचक कोनसे 
नामदे? 

छ. मग, अदंता, ममता, ममत्व, परिम्रह 
रत्यादि मादकेदं। नाम दै. 

२२ प्र. जेन दशनम गुर किसका कहने चादिये? 

च. श्री जिनेश्वर भणत ( प्रञ्चुके कंडे हवे ) 
तत्व रद्स्यका जाननेवाते ओर जन्य जीवक 
डितका उपदेशा देनेमें दमदां तत्पर-वत्सादवंत 
डो सीकर) गुरु कदने योग्य हे 
९३ प्र. जेन ददौनमं गुरुके प्याय शाब्द कोनसे 
कोनसे दे? 


( & ) 


{ 

=. साधु, निभ्थ, सुयुक्‌, कमाश्रमण, सुनि 
सयमं।. भादि जेन पंयानुमाम गुरुके नामे 
२४ प्र. साधु कडनेका प्रयोजन क्यादे ? 

च. तप, जप, संयमके वलस अत्म साधन 
करने्म त्फर रडते दै ऽसील्ीये साधु कहे जातेदै. 
२५ प्र, निर्भय कदनेका सुत्त क्या दे? 

छ. म्रघ अधात्‌ बाद्य ओर अंतर यड दोनु 
प्रकारके- परिग्रडका विलकुल त्याग दिया. गेम 
दिया, यावत्‌ निस्पृहता धारण कं) इस सनव 
निध्रैथ-प्रंय रदत कटति हे. 

२६ प्र. सुखुद्ु कदनेका कारण क्या दै? 

ख. जन्म, जरा ओर मृत्यु विगरके मोक सु- 
खकीद केवल अनिलाषा रखकर दसरी सब 
मारा तुरनाकों उखेम मा्ल।, इस लीये सुसुक्षु 
पठकेद) अविकष्री है 
१७ प्र. कूमाश्रमण कहनेका तात्पयं कोनसा हे ? 

च. सश्र? प्राधान्य श्रमरश-मोकूमामे साधन 
प्रयत्न करः; ¶ विशोष प्रकारसं तत्पर रदनेसं क- 
माश्रमश कदे जाते है. 


( ७ ) 
२०८ प्र. सुति कनेक प्रयोजन क्या दै? सो 
बतलाश्रो † 

च. अखिल्ष-समस्त जयत्‌का तत्व (स्वरूप) 
सुणवासत-सम्यग्‌ जानें सुनि कहाते दे 
२ प्र. संयमी कटनेका प्रयोजन क्याद्‌? 

छ. संयम ( साधुषम दीका ) सम्यक्‌ पात 
नें संयमी कटे जते 
३० पर. श्री जिनेश्वर जगवानने घम माकर नण 
केसा बतलाया हे ? 

ज. सम्यक्‌ ज्ञान, दान (श्रद्ध) ओर चारित्र 
विवेकरूप घर्म मोक मामे बताया है 
३१ प्र. उपरे वतलाया मया जो घम जन्हक्‌ षा- 
लनेके लीये कौन अविकारी ( लायक ) दे? 

ख. श्ुदताद ऽक्गीस दोष रित, मध्यस्थतादि 
गुणवंत हो, सोह) घर्मं मोक मागेका सच्चा भ- 
विक्री दहे 
३१ प्र. घर्मके अधिकारी सामान्य प्रकारस 
कोने कोने गुण होने चाये? किंवा होतेदै! 

छ, ? गनीर आडाय, श सुदर शरीर, ३ दा. 


( ८ ) 
तल स्वज्राव, ४ लोकप्रिय, ५ भक्रूर, 2 पापनीरु 
उ निर्दे, ८ दाकिएयतार्वत, . ८ लन्जा्वंत, १० 
दयावेत, ?? निष्पक्पात), १२ गुणराम। १३ स- 
त्यवक्ता, १४ घर्मं कुटुंबवाला, १५ दीर्घंदहि 
१६ सुजान, २७ बृसेवी, २८५ विनयवत, १९ 
कृतज्ञ, ९० परोपकार) ओर चालाक यह गुन 
जलम भोजुदहो, सोद मेका अविकार) जानना 
३३ प्र. ध्म कतने प्रकारके हे? 

ख. गृहस्थ घर्म ओर यति-साधु धमे यददो 
प्रकारके दे. 
३ प्र. गुदस्य धर्म किसक्रं कदतेदे? 

गृह ( धर ) वासमं रदकर श्र) जिनेश्वर 

देवोक्त तत्व श्रश्चपूवेक बन ङके, तेसे त्रत, प- 
चखाण करे स्का गृहस्य घमं कडा जाताडे 
३५ प्र. साधु-यतिवमं किसकु क्ते दे ? 

च. गृदस्थावास त्यागकर पाच महाव्रत यं- 
[गकार करके रात्रिाजन त्याम्‌ बतत आदिके 


द्ीये सख्त नियम धारन करक मदस्थोक्रां बोधं 
देना सो साधुधमं कदा जाता ई. 


१, 
३६ प्र, पांच मदाव्रत कोनसेदे? 
बिलकुल जीव्दिंसा, ऊठ, चोर, मैथुन 
ग्रोर परिग्रह त्याग यह पांच महान्‌ बतदे 


३७ प्र. विलक्ल जीवहिंसाका त्याग किस री- 
तिस पा्तना चाहिये? 

च. किसं। ज। वर्को राग दचषसं नाह करना 
नदि, नाक करनेकं। सम्मती्न नदं रोर जो 
को सख्त नाडा करता हो सकं) अचुमोदना 
( अच्छा करता है! ठीक कियाद ! श्नेसा कडना) 
सी मन वचन ओर कायस्तिन करे, स्का य- 
हिंसाघम पालन करा कडा जतादे 
३० प्र. वि्तकुल ऊठ बोलनेका त्याग किस प्र 
कारस पासे? 

च. क्रोध, मान, माया, लोन्न, जयया दा- 
स्यं थोमा्ज) मूठ न बोते 
३० प्र. बिलकुल मालधन)के दिये क्वाय कुच 
न्न चीज न सेवे वड अदत्तादानं लेनेका नियस 
कसल रीतिस षति ? 


{ १० ) 

ख. जिनेश्वर जगवाचकी) या गुरुज।क) आज्ञा 
विरु कुछ चीज देवे देवे नि. अगर चन्द- 
क) आ्राज्ञा इए बादन्न) जो मालधर्नाक। रजान 
मिबीदो तो कञ्लज् चीज तेवे देवे नहि. भ- 
गर मालघनीकी रजा मितचरक) दो ममर सच 
ततया मिश्र वस्तुरो तो तेवे नहि, चस्को अद- 
तादान विरमण त्रत पालन किया कदाजाताडे 
४० प्र. सर्वया मैथुन त्याग-्ह्मचर्यत्रत किस 
श्रकारस पालना ? 

ख. देव, मनुष्य ओर तिर्यच संव) विषय 
कोमा बिलकुल व्यागदे, किंवा पांचा ऽधिके 
विष्याकां कञ्ज करे. भाष जन्डाका वर्यनदो 
चस्कां सवेधा मेथुन त्याग किया कडा जवि. 
४२ प. स्वधा परिग्रह त्याग किस तरांहसं षा- 
लन करे 

च. ज।स्स मगंदोतेप्ती जरे या इलकी 
( सचेत अचेत या मिश्र) वस्तुका संग्रही न 
करं तव बिलकुल परिग्रह परित्याग कियाक- 
हा जावे, | 


(११. 
-४२ प्र. सवथा रात्रि ोजनका त्याम किस प्र 
कारसें पाते ? 

च. कोर्स प्रकारका आदार, स्यादय इए 
प्रयम या सूर्यास्त हुए बाद न खवि. (वास्तविक 
रतितो यहे कि सूर्यके चदय टदोने वाद दो 
धमः ओर सयं अस्त पडिलेकी दो घम्धेी त्याग 
देनी योग्ये. नडितो रात्रि ्नोजनका जागा 
लगता हे. 

४३ प्र. उपर कहे हुए वतोका मात्रत कहनेका 
सचब क्याडे? 

च. गृडस्थके अणाव्रतर्कं। अपेक्तासं वो मडा- 
त्रत कड जति है. किंवा मडाच्‌ गरर्वीर मनुष्यस 
द| सेवन कये जाते डे (सरपोक-कातरसं सेवन 
न क) ये जवि) हस) त्ये चन्दको महात्रत कदतेदे 
४४ प्र. अणात्रत किलक कहते दे? 

ख. भण अथात्‌ गेटा सुनिके मडान्‌ नतांस 
बडोतद) कम--अनल्प दोनेसं मणुवत कदे जति हें 
४९ प्र. गृदस्थके अणुत्रत कोनसे केमते दे ! 

च. स्थल (नमी) हिसा, ठ, चोर्‌।, मधुन 


( ९२ ) 
का त्याग अर परिग्रहका प्रमास ररे, वद्‌ भ. 
हस्प्रके पाच अषात्रतदै 
४६ प्र. स्थल हिंसां उट जाना वो केले ? 


स. निरषराध), जस ज) वक) निष्कारण जान 
बुफ्कं दिसान करे, सो स्थल दिंसासं सुक्त 
दोना कदा जाताद्‌ 

४७ प्र. स्थत जठ्स बचजानासो क्या? 


च. कन्या-पशु-चूमि सवधं। नादक जठ 
बोलना, कोटं अदालतमं जाकर जठ] गदाह देना 
आर खोटे दस्तावेज बनाना यद्‌ पांच वमे जगसे 

सग डोजाना चस्दं स्थल्त असत्य विरमण त्रत 
कहते है 
४८ प्र. स्थल अदत्-चोर।क्रा त्याग त्रत किक 
तर्हदहै? ` 

ठ, जान वूऊकर चोरं। कर्न), या चोराका 
मात खरीदना, पिराया मास हजम करजाना 
विश्वासघात करना, अन्न) वृरं। चं। जाको एकन 
(मिलाना यर जकात-दायचोरं। करना, मतल 
वम (जस्से राजदम्का ज्य प्राप्न होय सोद) 


( ९३ ) 

चोरी कह) जात दे. वद उक्त कथित पांचन्नेद 
अदत्तका त्याग करे 
४८ प्र. स्थत मथुन त्याग किसको कहते दे ? 

च. परस््।, वरया, विधवा, या बाल्लकमार) 
इन्दाके साथ अत्याचार-समोम करनेका (बल 
कुल त्याग करके अपन) विवाहिता खीमे संतोष 
करे. ८ खं। अपने पतिम संतोष कर.) सो स्थत 
मेथुन त्याग व्रत कडा जाता | 
५० प्र. परि्रड प्रमाण किस्कां कहाजाताडे? 

च. धन, घान्य वमेरः नव प्रकारके परिभरदका 
प्रमाण अधात्‌ "इतने ज्यादा मेरे स्वन्नोगाथं 
न चदिये : ओसला नियम रस्ते भोर प्रमाणं 
ज्यादादडो सो शुज घमं मागम व्यय कर देवे 
स्का परिग्रद प्रमाण चत कडतेदे 
५१ प्र, यड्‌ पांच अणाव्रतके वाय गृदस्थर्को 
द्सरे कोनसे बतत दते हे ? 

७. तीन गुणत्रत आर चार डङ्ाव्रत यह 
मिलकर बरद तत होतद्‌ 
५१ प्र. तीन गुएत्रत कोनस्ते कोनसे दे 


(१४) 

ख. दिशा ( जाने नेका ) प्रमाण, जोगो 
पञ्चोग, ओर अनथ दम यद तीन गुणत्रत संज्ञा 
धारक दै ? 

५३ प्र. दिका प्रमाण किसको कहते दै ? 

च. पूर्व, पश्चिम चत्तर दक्िश यड चार दिशा 
रोर ऽशान, वान्य, नेत्य, भरथिय यड चार 
विदिशा, ओर चपर नीचे जाने भआनेका सवेष 
घमं कार्य शिवाय अपने कायं निमित्त जाने आ- 
नेका प्रमाण प्रतिषेष रखे जस्कों दिरा प्रमा 
ण कहते हे. 

१४ प्र, स्नोमोपन्नोग विरमण किस्कों कते है ? 

च, पदह कमांदान महापाप व्यापारका त्याग 
करे. रोर चोदद नियम घारण करे ञस्कांसो 
मोषन्नाम विरमणत्रत कडते दे 
(११ प्र. अनथ ईम विरमण किसको कहते दे ? 

च. पाप कायंके साघननूत-कुढ्डारा, इत 
मशाल, चक्क] वगेरः तेयार करके दूसरेको न देवे 
चापका ठउपदेदा न देवे, आतरादध्यान न ध्वे, 
नाटक चेटक~-खेल तमासे जामक। मकल वे 


( ९९. ) 
दयार््ोका नाच न देखें, ओर दिंसक-मासादारी 
वो व्यापार अथे न पोषन करे अथात्‌ पापी 
जीवको न पाते चस्को अनधर्दम विरमण व्रत 
कंडते दहै 
६ प्र. चार डिङ्ात्रव कोनसे कोनसे दे ? 

उ, सामायिक, दिडावगानसिक, पोषध ओर 
अतियि संवि्ाग यह चार लिङ्छात्रत कदेजति ह. 
(3 प्र. सामायिक किस्का कड्ते दै? 

च. संकल्प निश्चयपूवंक समताजावमें पाप 
व्यापारकें त्याग कर जघन्य दो घमः ओर उत्कृष्ट 
जीवन पर्यत कायमरहे स्का सामायिक बत 
कहते दे 
५९० प्र. दिरावमगासिक किस्कों कडतेद्े ? 

ञ्हे बतम धारण क) इह दिशाभोका सं 
केष करना, ओर मयोादामें रडकर धर्मध्यान से- 
वन करना ठउसीको दिशावगासीक जत कते डे, 
५ प्र. पोषघनत्रत किस्कां कदाजाता हे? 


` च. जीस्सं घमकं) पु्टि-कृद्धि दो वह पौष- 
धके चार प्रकार है. आदारपोषड, (ठपवासं.भ्रा- 


| ( ९६ ). 
येल वेरः १, डारीरसत्कार व्याम पोषद्‌ २, 
्रह्यचयं पोषह ३, अर पाप व्यापार परिडार 
करनेरुष पोषड ४, यद्‌ चारसेददहे सो उपयोगम 
तेवे स्का पोषधे्रत कहाजाता दे. 

६० प्र. भततिधि संविाम सो क्या? 

च. भरतिथि याने अणगार साधुजी चन्ड्ाकों 
दार पाण ब्दोराकर सुपान्न दान देकर ज्नोजन 
करे सो अतिथि संविन्नाग कहाजातादचे. 

६१ प्र. सामान्य प्रकारसं धर्मके केतने नेद दे? 

छ. धर्मके चार न्रेददे. 

६२ प्र, वह चार चेदोके क्यानामदहे? 

छ, दान, शीत्तं, तप ओर माव यह चार 
घर्मन्नेदान्निधान दे. 

६३ प्र. सम्यकङ्ान किस्कां कदते हे? 

ख. सर्वक श्रीजिनेश्वर समवानजीने फरमय 
ह्वे जीवाजीव नव तत्वोकौ यथास्थित जान्ना 
स्का सम्यकज्ञान कदाजाता हे. | 
६४ प्र. सम्यक्ददीन (सम (कत) [कस्को कदतेदै? 

स्त. श्र जनेड परमात्माजीने फरमाये हुवे 


१ॐ ) 

तत्वोपर पण प्रतं।त-श्रङ्-भ्रास्ता धारण करे 
अरर दसरे पाखम) पोपल्लालाधारोम्रोक) ज्रमजालमें 
न फस चस्का सम्यगदशरान कडा जाय 
६५ भर. सम्यकचारित्रविवेक किस्सै कदनायोग्य हे ? 

ल. तवका यथाथ सममकर सददकं डित. 
कारी माक्ती ग्रहण कैर ओर अहितकारी मा- 
मेकं व्यागदे, सो विरति किंवा संयम कदाजाता हे. 


६६ प्र. सर्वज्ञ श्री जिनेश्वर जगवानजीने प्रस्पे इए 
कोनसे कोनसे तच्च द ? 

च. जीव ९, भराव २, पुण्य ३, पप ४, 
श्रव ५, संवर ६, बध उ, निजंरा ५, ओर 
मोक ८ यद नब तच्च श्रीदेवाधिदेवने फरमाये हे. 
8७ प. जीवक तकण कया हे ? 

च. ज्ञान, दहौन, चारित्र, तप, वीर्यं, ओर छ- 
पयोग. 

६५ प्र. अजीवका लङूश क्यादे? 

ख. जीवे तक्णोसं जो विपरित तसेकणवंत 

हो सो भजीव हे. 


( १८ 
६०४ प्र, जीव (कितने दै? 
छ. सब जातिकरे मिलकर अर्नतजीव दै, 
५०५ प्र, जं] वके चत्पत्तिस्थान-योनिके (कतने प्रकार हे? 
ल. सव जातिक]। (मल्तकर ८४ तक दे. 
७१ प्र, जीवायोनि कदनेका नावाथ क्या दे ! 

उ. जीतवका सत्पत्तिस्यान अर्थात्‌ वर्णै, 
रस, ओर स्पशे जीस्के समान हो तैसे भसुक जा. 
तिके उत्पत्तिस्थान चसक जीवयोनी कदी जाती हे. 
७१ प्र, अजीव पदाथ कोनसे कोनसे है? 

च, धमास्तिकाय, अधमास्तिकाय, अआक्रारास्ति- 
काय, पुक्तास्तकाय ओर कालङञ्य यह पाचों 
पदार्थं अजीव तत्वदाशदे 
७३ प्र. घमार्तिकायक्रा स्वन्नव क्या! 

च. जं।वका शरोर पुरयकां चत्तते समय सहाय- 
प्रत टरोनेका घमास्तिकायका स्वनावदडै 
उ४ प्र. अघवमास्तिकरायका स्वनाव क्याडदे सो 
` बतला 

च. ज।वको ओर पुद्रलको स्थिररदते सद्‌ायचत- 
मददगार होनेका अध्मा(स्तकायका स्वन्नाव दै 


( ९९ ) 
७५१ प्र. आक्राहास्तिकायका क्या स्वन्नाव है ? 

च. जोव श्नौर पुजलादिक व्यक रदनेकँ लये 
अवकाडा देनेका आकाशास्तिकायका स्वनावं 
७६ प्र. पुज्नलका कया सकण हे ! 

च. शब्द, अंधकार, चयोत, प्रा, गक, अतप, 
ठम, वर्ण, मध, रत ओर स्पर्ञ यद पुक्लके लक शै. 
७७ प्र. कालके तकण कोानसेहे! 

च. समय तकण ( वस्तुका नया पुराना जाव 
हानेका साघन स्प ). 

७० प्र. पुएयका दया लक्ण इ ! 
ठ. सुख प्राप्न होनेका कारणनूत शुन कम प्र 
तिका संचय करना सोह्‌। पुणए्यका लकूण दै. 
७ प्र. पापका लक्षण क्या दे 

छ. छःख (कटक फल) प्राप्न दोनेका कारणन्नत 
अशुजन कमेका संचय कृरना से पपरक्राद्‌) तक्ृणदे 
८० प्र. आश्रवका क्या वकण हे! 

शुत किंवा अशु कमेका श्रावाणमन दोनेका 
छार ंद्धिय कषाय वगेरः आश्रवका लक्ण.दे 
५८९ प्र. सेवरका क्या तकण द! 


(२० ) 

च. अतिहए कमोँका स्कनेका साधन-श्राश्रव- 

धारो वध करनेरुप सोही संवरक्रा लक्षण ठै. 

०९२ प्र. बधका क्या तकण दोताहे 

छ. इध ओर पानं।कं) तरद जीव कमेका पकनर 
दाना सोद) बघका सकण 

०३ प्र. मोका लङण क्याद्‌! 

ल. कमं बेधनसं आत्माकरो सवथा सुक्त दाजाना 
सो मोक्का लङूण है 
८४ प्र- निजराका तूण क्याहे' 

ख. कमं बेघनसं कितनेक अंशो सुक्त दोनासो 
नर्जराका चिन्ड दै 
०५१ प्र. पुएय संचय करनेका पाय क्या ई ! 

च. शुन राग नक्तिजावसें सुपात्र दान, प्रसुप्रूजन 
साधर्मियाक) सेवना, तीये संरक्षण, राख श्रवण, 
प्रोर जीवदया करः पुए्य एकन्न करनेके उपाय- 
स्पदे. ` 
०६ प्र. पाप संचय करनेका मागे कोनसा है ! 

च. वोतराम प्ररुपित मागतं विरुद वत्तेन चल्ताना 
विषयरसमं नदत रदना, नियता ओर ङष्ट अ- 


(२१ ) 
ध्यवस्ाय आत्तरोदध्यान वगेरः पापसग्रड करनेका 
ही भामह 
०3 प्र- आश्रव कोनस्ते कारणेति दोताहै! 
छ. पाचों §द्धिय, चारो कषाय, पांचो-अएुव्रत 
ओर तीन योग वगरः आश्रवकेदी कारणत दै 
00 प्र. संवरका लाज कदेते प्रप शेता दै! 

च. पाच समिति, तीन गुप्ति, बाङ्सल परिसह, 
दहा प्रकारकं यतिधमे, बारह जवना ओर पाच पर- 
कारके चारित्र इन्दोके संयोगत्तं संवरका लाच-फा- 
यदा डांक दोताहे 
0 प, बैध कितने प्रकारसं ओर किस प्रकारसें 
दाता द्‌ ? 

छ. चार प्रकारसंः अधात्‌ प्रति, स्थिति,रस आर 
प्रदेशरुषप मोदक (लमु) के टशतसं जाणना 
४० प्र. मोक कितने पकारसें दोताडदै१ ` ` 

, पडद. जेदत्तं लि दोते दे अथात्‌ तीथ, अ- 
तोध, जन, अनिन, गृदस्थ, अन्य्तिंगी, स्वर्तिगी 
ख), "पुरुष, नपुंसक, प्रत्येकवबु2' स्वर्यबुट, ` एक सि 
अनेकलिद ओर बुबोध यह पड्द नेद सिष्दके दे 


( २२ ) 


४१ प्र- निर्जरा किस री तित दोशकती हे ' 
च“ बार प्रकारका तप यनि ठ बाद्य ठ भभ्यतर 
"अरे, ॐ 


म्रलकर जो बारह प्रकारका तपहेसो सेवन करनेसे 
नजरा डो दै 
४२ प्र. पांच ऽद्य कोनसी कोनसं। दे 

छ. स्प $द्य (आंख) रसें दिय, (जीन) घ्राणं 
दय, (नाक) नेतरे दय (चक) मनोर श्रोत्र ईय (करान) 
यद्‌ पांच $ऽद्धियडे 
९३ प्र. चार कषाय कोनसे कोनसे हे! 
ऊ, क्रोध, मान, माया ओर लोन यद चार 
कषाय है 
एघ प्र, अव्रत कोने कोनसे हे, सो बतलारय 

हिसा, असत्य, श्रदत्तादान, मेथुन ओर पर 

ग्रह यद्‌ पांच अवत दै 
४५ प्र. पांच अव्रत कौनसे कहं जति इं 

ठ. प्राणातिषात (जीवहिसा), मृषातराद (ऊूठ) 
 अमदत्तादान (चोरी), मेन ओर परिग्रदरूष यड षा- 
च अव्रत 
९२४६ प्र. तीन योग कौनसे कौनसे इ 


चक 


(२३) 

उ मनयोम, वचनयोम अर काययोग यह तीन 
३ प्र सेरयाका भायना क्या ओर वह कोन) 
कोन] दे ! 

उ. व्य कषायके साय जीवके शुनाशुभ. अध्य- 
वसाय विरोष-कृष्ण. न।च, कापोत, तेजा, पद्म भार 
शुक्ल यद उ तेदयाए है 
५ प्र. ध्यान किसको कहते हे मर कौनसे कौनसे है 

उ. चित्तक्‌। एकाय्रतासं इमा अवत्तवन विरोष- 
र्च्‌, रद्र, धमं शरोर शुक्ल यद चार ध्यानका चेद दै 
ए प्र. समिति कित्को कदेते दे ओर कोनस्ती 
कौनसी हे ! 

, समिति अथात्‌ सम्यक्‌ पषवत्तन (वद्‌ वद बा- 
बते चषयोग) ऽया, नषा, एषणाः आदान निर 
पना ओर षा(रश्ापनिकारुष पचदे 
१०० प्र. गुधि किसको कदते दे ओर कोनसी कोनसी हैः 

भापन करना-समातना-ससरकण करना यद्‌ 
गुसि शाब्दका अर्थ-मतसन दै. वड मन, वचन ओर 
काया स्व॑प) तीन मनगुधि वगेरःदे 
१०९ प्र. परिखहक्ा मायनाक्या हे ओर. कोनसे 


( २४) 
कोनसे दै ! 
 छ..समस्त प्रकारसें सदन करने योग्यो सो 

परिसह कडा जातां ओर वद्‌ बार प्रकारके हेः 
ज्रख, तुषा, ठम, ताप, मंस, चेल, अरति, खी, चया, 
निषेधका, सस्या, आक्रोडा, वध, याचना, अता 
रोग, तृणस्पर्शा, मक, सत्कार, प्रका, ओर अङ्तान व- 
नैरः अनुकल प्रतिकृत दोनु पकारफे है 
१०९ घ्र. दशविध यतिधम किस प्रकारसंहं 

छ. कमा, मृडता, सरता, निलानता, तपस्या, 
संयम, सत्य, डोच, (पवित्रता), निष्परिग्रहता ओर 
ब्रह्मचर्य यह ददा प्रकारें यतिघमदे. | 
१०३ प्र. बारड प्रकारक) जावनाओमो किस तरद ई ? 

ठ. अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व 
अशुचि, आश्रव, संवर, निज्जेरा' सोकस्वरुप, बोधी 
लज अर धममावना- 
१०४ प्र, चारित्रके पांच प्रकार कोनसे दे 
ज. सामायिक, ठेदोपस्थापनीय, परिहार विशु 
सदम संपराय अने यथाख्यात यद्‌ पांच प्रकारके.हे. 
१०५ प्र. कर्मका प्ररुतिवंध किप्तौ कडते है मोर 


( २५ ) 
वष किस तरह है ! | 
छ. प्रति अर्थात्‌ स्वज्नाव, जेस जुदे जुदे द- 
व्योका स्वजाव निन्न जिन्न दाता दे, तेसं कोड्‌ कमका 
स्वभाव, आत्माके ज्ञान गुणका ओर किसीका दरौ. 
नादिकको आछादन करनेका स्वन्नाव डोताडे, तेसा 
वेव, सो प्रकृति कदा जता हे | 
१०६ प्र. मल कमं प्रकृति कितनी हे ओर उत्तर (चेद) 
प्रकति कितन। इं? 

छ. मल-सुख्य कमे प्रकृति ८ ई ओर उत्तर प्र 
करति १५० दुं 
१०७ प्र, मत प्र तिके नाम कोनसे कोनसे दहे? 

छ. ज्ञानावरणीय, दडोनावरणं।य, वेदनीय, मो- 
दनीय, नाम, आयु, गोत्र ओर अतरष्य यद्‌ आठ 
मरत प्रकतिद्‌ 
१०९ प्र. उत्तर प्रति १८५०८ किस प्रकारसं दोत। हे ? 

च. इानावर्ण।यकं। ५, दशनावरर्ण।यक। ९ 
केदन}यक्‌। २, मादनं) यक) २८७, नामक) १०३, आ- 
युकी ४ गोत्रक) ९२, ओर अंतरायकी ५, यह सव 
मिलकर १५५ होती है, 


( २६ ) 
१०९ प्र. क्ञानावरणीय वेरः कमोका केसा स्वन्नाव है! 

च, आात्माका ज्ञान दहानादिक गुणोंकां आनना 
दन करनेका-गंप देनेका स्व्नाव हे 
११० प्र. ्ानावरणय कमं केसा केसा जानक कि- 
स प्रकारसें आन्ञादन करता दे ? 

च. मति. श्रत, अवधि, मनःप्यव भोर केवत 
जानक यद कमं वख्की तरांदसतं गंप देताडे 
१११ प्र. मतिञ्ानादिक पांचो ानके मिलकर कि- 
तने नेद? 

च. मतिके २७. श्रतके १४, अवधिके &, मनःप- 
यवके २ ओर केवललका १ यड सव मिलकर ५१ जेददे 
११९ प्र. दशेनावरणा।य कमे किस प्रकारस दान गु 
एषो अह्नादन करता? 

च. प्रतिदार। ( पोलिया ) की तरांहसं | 
११३ प्र. कान ओर ददीन गुणमें क्या तफावत ३ ? 

च. भ्रात्माका ज्यादा ठपयोग सो ज्ञान, ओर 
सामान्य उपयोग सो दन हे 
११४ प्र. दर्शानके कितने नेद है! 

छ. चक्षु, भचक्षु, अवधि ओर केवल दरोन नमि- 


( २७ ) 
तकरं चार नेद होतेह 
११५ प्र. दर्ानावरणीयके ए न्नेदं कोनसे कोनसे डे ! 

च. चकु, भचद्ु, अवधि भ्रोर केवल दरोनावर- 
णीय यद ४ ओर निदा, निनि, प्रचलता, प्रचला- 
प्रचलता ओर धिणद्ी-यद मेदे. 

११६ प्र, वेदनीय कमका कैसा स्वजाव दे? 

च, ज।वका शाता अक्ञाता सुक्तानेका स्वनावदे 
११७ प्र. वेदनीय कर्मके कितने नेददे? 

च. शाता वेदनीय ओर अशाता वेदनीय 
११० प्र. वेदनीय किस प्रकारसतं कौनसे गुणकों गं- 
पताह? 

छ. सदतस लिश हर तल्तवार ओओर साफ तल्त- 
वार च{टनेकी तरांहसरं साता, अराता वेदनीय कमं 
आत्माका अन्यावाध सुख गुणका आल्नादन करताहै 
११९८ प्र. मोदनीय कर्मा स्वनाव केसा दे? 

च. भदिराकः) तरांद अल्माका सम्यक्त्व ओर 
चारित्र गुणक आन्नादन करनेका स्व्नाव हे. 

१९० प्र. मोदनीय कमेको सुख्य कितने भौर कोनसे 


(२८ ). 
मदद! 


ठ; दान मोहनीय ओोश चारित्र मोदनीय यद 
दो न्नेददे 
१९१ प्र, दीन मोदनीयं कमके कितने ओर कोने 
मेद दै? 
छ. सम क्रत मोदन।य, मिश्रमोदनोय आर मि. 
्यात्व मोहनीय यड तीन नेददे 
१२२१ प्र. चारित्र मोहनीय के सुख्य सेद कितने हि ? 
च. कषाय मोदन।य ओर नोकषाय मोद्नीय 
यद्‌ २ सरेददे 
११३ प्र. कषाय मोदनीयके कितने सेद्‌ दे? 
छ. अनंतानु वधी, अप्रत्याख्यान), प्रत्याख्यान 
ओर संज्वत्तन चेदसं कोच, मान, मया अर तोन 
यद चार चार मेद मि्तके १६ मेददोतेहे 
११४ प्र. कषाय किसको कदत दै 
च. जिससं संसारका लाज होता दे सोद क- 
षाय का जाताहे. 
१९५ प्र. नोकषाय किसको कडते दे ? 
` छ, कषायके सहचरी, कपषायकों वेदा करे सो 


(९९ ) 
नोकषाय कहा जाता दहे 
१२६ प्र. नोकषाय मोहनीयके कितने येद हैः? 

छ. पुरुषतेद, ख।वेद ओर नपुसलकवेद यड्‌ तन 
वेदमोद्नीय, दास्य, रत, अरति, शोक, नय, ओर 
ङग यद ठ डउास्यादि मोदर्नाय (म्तकर एनो 
कषाय मोहनयके जद दं 
१२७ प्र. नाम कर्मका स्वन्ाव केला? 

च, चितचरकारके समान विविध प्रकारक) माक 
तिये धारन करके आत्माका अरूप) गुणका गप दे- 
नेका स्व्ावदै 
१९० प्र. नाम कमके सुख्य नेद कितने हे ? 

ल. शुन्न नामकम भोर अशु नाम कमं यद्‌ 
दो पेदडे 
१९४ प्र, शुन नाम कमक) धामी प्रकति कोनसी 
कोनस हे ? 

उ, उत्तम संघयण वा सस्थान, उत्तम वर्णी 
भष, रसत, ओर स्पा, सोजाग्य, आदेय, प्रत्येक 
त्रस, बादर, पयसि स्थिर ओर तीर्थकर नाम क्म 
करोरां शुन नाम कर्मकी प्रृतिये दे. ` 


( ३५ ) 

१३० प्र. अश्न कमकी थोमः प्रकतिये कौनसी कौ- 
नसं} डे 7 | 

च. पूवाक्त प्रकृतिं विपर।त, साधारण, स्था- 
वर, सर्म, अपर्याप्त, अस्प्रर प्रसुख डे 
१३१ प्र. सव मिलकर नाम कर्मकी [कतन प्रकृति दे? 

च. १०३ प्रकारांतरस ४२, ६७ ओर ८३ ज दे. 
१३२. प्र० आयुष्य कमका स्वज्नाव कैसा है ? 

च० केदखाना जेसा अयुकर्मका स्वजाव रोनेरते 
अत्माका अक्षय गुणका आह्लादन करकं तिन्हका 
चार गतिके अंदर ज्रमण कराताहै 
१२३ प्र. आयुष्य कमेके कित्तने मेद हे? 

च. देव आयु, मनुष्य आयु, तयच भ्रायु रार 
नरक आयु यह चार नेद हे. 
१३० प्र. मोत्र कम॑का कैसा स्वनाव दता? 

च. कुमारका धम जेसा ठंचा नीचा दोनेसं 
श्रात्भाका अगुरु वघु स्वज्नावकों गंपनेका स्वन्नावदे. 
१३५५ प्र. गोत्र कर्मके कितने नेद दे ? | 
, छ, चञ्च गोत्र ओर नीचगो यददो नेददहै. 
१३६ प्र. गोत्रका धमेक। उपमा किस रीतिति धट 


| ( ३१. ) 

डाकती हे ? 

छ. डव, घीका घमा प्ररक्तापात्र डे ओर मदि- 
राका घम्म निंदापात्र होता दे इसिच्यि. 
१३ प्र. अंतराय क्मका स्वन्नाव केला दोताहे ? 

छ. खजानचीके समान स्वन्नाव दाने वद 
अत्माको स्वनाविक दानादिक शाक्तिक आल्लादित 
करतादे 
१३० भ्र, भंतराय कर्मके कितने चेददोतिडदै? 

च. दानांतराय, तलाजांतराय, मोगांतराय, ऊ्ष- 
प्नोगात्तराय ओर व।यातराय यद पांच प्रकारहे 
( यद्‌ातक सव स्वनाव वधं के सवधतसत प्रसंगो 
पात कुठ कडा दं. अव केचित्‌ कालमानं ससुण- 
नेके तिये कदेते दे. ) 

स्थ ति्वंध. 

१३९ प्र. समय, वारौकम वारक वर्तका नाम 
मापदे | 
१४० प्र. आवत्ती, अरसख्य समयक होती दे 
१४१ प्र, छल्लकनव, २५६ आवलीसं दोते-दे 


( ३२ ) 
१४२ प्र. श्वासोश्वास, १७ सै ज्यादा लुद्कभव भ्य 
तीत डदोनें दोता दे. वि 
१४३ प्र. सुहृ्त-१&६७७७२१६ श्राव्ति, किंवा ३७७६ 
प्वासोश्वास प्रमाण दोतादे. 
१४४ प्र. सुहृदो घमः बा ४० मानीटक्रा दोतादे. 
१४५ प्र. अदोरात्री-द० सुहत वा ६० घम}का दोतादे. 
१९६ प्र, पक, महिना-१५ ओर ३० अहोरात्रं 
दोताहे. व 
१४७ भ्र. ऋतु-दो मदीनेक) दोती दै. तेसी ऋतु 
दर सालमं ठः दोरत। है. (वषौ, इारद, हेमंत, दिडिरः, 
वसंत ओर ग्रीष्म यड उ ऋतु दे.) 
१४० प्र. अयन-उ मदिनेका होता है. ( दक्िणायन 
ओर चत्तरायण. ) | 
१४ प्र. वर्ष-वारड मदीनेका होता डे. 
१५० प्र. परवाग, ८9 लक वर्षकाडोतादै. 
१५९१ प्र. प्रवे, ८४ लक पूर्वागका होतादे. 
१५२ प्र. पल्योपम,-असंख्यात पूवेका होता है. 
१५३ प्र. सामरोपम-दडा कोमाकोमः पल्योपम व्यतीत 
इानेसे होतादे. | 


(३४३ ) 

१५९ प्र. उत्सर्षी) -दडा कोमाकोमी सागरोपषमक) 
होत डे. 

१५५ प्र. अवतस्रपीणी -दडा कोमाकोम सागसेपम व्य- 
तीत होवे तन पूशे होती दे. 

१५६ प्र, कलतचक-२० कोमाकोमा सागरेपमका वा 
बारह अका होतादे 

१५७ प्र. पुङल परावत्तेन-्र्नत कालचक्र गयेततं 
टोता दे. 

१५८ प्र. ज्ञानावरणोय कमकी उत्कृष्ट स्थित्ति- ३० 
कोमाकोम सागरोपमकी दे. 

१५९ प्र. दर्डानावरणीय कमेक उत्कृष्ट स्थिति-३० 
कोमाकोम सागरोपमक) हे. 


१६० प्र. वेदनीय कमेक) + + 
१६१ प्र. अंतराय कमक) "र 
१६९ प्र. मादनीय कमेकी =,» 3० „+ 
१६३ प्र. नामकमकी ९ „5 
१६४ प्र. गोत्रकमेकी ॥ त 


११ 
१६५ प्र. भआयकम॑की 0 ३३ लभ. 


| ( ३४ ) 
रोपमकी है 
१६६ भ्र. वेदनीय कमक जघन्य स्थित्ति-१२ सुहत 
क) दोतं है. कितनेक अआचायं श्रत सुहुचकीन्न 
कर्त 


१६७ प्र, नामकमक्‌। ४ < 

१६८ भ्र. गोत्रकर्मकी त < 

१६९ प्र. रोष कर्मोकी »„ अंतसुहूत्तक) दी दे 

१३० प्र. देव, नारक।का जघन्य आयुष-१० दजार 
वषेका 


१७१ प्र. अनुत्तर विमानवासि देवका उत्कृष्ट आयु- 
३३ सागरोपमका दोतादहे. 

१७२ प्र. सातम तमःतसप्रजना नामकं। नारकाका ,; ;; 

७३ प्र. युगलीये मनुष्यका त्कृ अयु-३ ष- 
छ्योपमका हे 

१३४ प्र. स्ंसुर्डिम मनुष्यका जघन्य उत्कट आयु- 
ग॑तसुहृतेका दे 

५१ प्र, चचरीदियका उनव्छ्ट आयु-ठः मदनेका 
दूता 


( ३५. ) 

१७६ प्र. तेरिंदयका ; ४९ दिनकाहोतादे 

१७ प्र. बेरिं दियका छत्कृष्टायु १२ वषका होता दे. 

१७० प्र. पथिवीकायका ,, २२००० वषका होता दे. 

१७३९ प्र. भरपृकायका ,, उ००० वका. 

१८० प्र. वायुकायक्ा , ३००० वषंका- 

१०१ प्र. प्रत्येक वनस्प(तिका ;, १०००० वषका. 

१८३ प्र. अग्नि-तेवकायका ,, ३ अहोरात्रिका होता दे. 

रसबध. _ 

१८३ प्र. कमका रसल-शुज ओर अरशुनएेसेदो प्र 
कारफा होतादे. सो दर्एक मंद, मदतर ओर 
मेदतम, तैसे तीच, तीत्रतर ओर तीत्रलम 
परकारसें दोता हे. 

१८४ प्र. शुन्रसः गन्नेका जेसा मीग होता दै शरोर 
श्रशुज रस नावके जसा कमुवा दोतादे. 

१८५ प्र. कपायक्‌। मेदतां शुनरस-तीत्र, तीव्रतर 
वा ती्रतम, ओर भरशुजरस मद्‌, मदतर वा मेद- 
तम बांधाजाता डे. ओर कषायकी तीत्रताक्षंतो 
शुन्नरस मंद, मंदतर्‌ वा मंदतम, ओरं अशुत्न 


( ३६ ) 
रस तीव्र, तीत्रतर वा तीत्रतम बांधा जातारै. 
एक गशिया, दो गणिया, त्रि गशिया आर 
चठ ग शिया रस न सोद कदाजातादे यने 
वह अनुक्रम शुनाशु् रत्तक। तीत्रता दशा- 
ता द. कषायके अचावसं क्मबेधके रसका श्र 
त्राव दोतादे, 


प्रदेशबध. 


१८६ प्र. अनेता परमाण निष्ण स्कं कामंश वेणा 
योग्य होता दे. तेसे अर्नत स्कंघक) बनी हह 
कर्म वर्गणा हात है तेस अनंत कम वर्गणा 
प्रतिक्षण (लमय समय) जीव ग्रहण करता है. 


( २७ ) 
प्रकरण दूसरा. 





छपदेश सार. 


१ जीवदयथा-दरहम्मेरा जयणा पालनी, किस 
जीवकों डः्ख पीमा हो तेसा कुन्नि काये कभ्निन्नि 
सलमुखकर- देखकर करना नहि ओर करानान्नी नहि 

२ फठ योतना नडि-क्यों कि तिस्सं दृसरे सा- 
मनेवाले मनुष्यकं अपनके उपर अविश्वास आतादे; 
(जस्स कर्न। सत्यन्न। माराजातादे 

३ चोर करनी नहि-चोरी करनेवाता कनी 
सुख नहि होता दै. चोरीसं संपादन किया हुवा घन 
माल घरमे रडेताह्‌। नि, चोरका कोऽ विश्वास) 
नहि करता. चोर मरण अये विगरद्द मरता हे याने 
फांसी वेरा बुरे दाल मरता दै. चोर नटकती 
फिरत दरामके मात खनेवात गेयंक) तरह अ- 
संतोष) दातादे च 


४ व्यजीचारन करना नहि-परख्मीगममन ओर 
वेदया गमन जार्योंको, ओर परपुरुषादि ममन ना- 


( ३८ ) 

शयोक अवदय त्याम्‌ देनेदी तायक दे. एेसां कमं 
लोक विरुद होनेसं निंदापा्र दोता डे, कुलक कतक 
गता है ओर नरकादि गेति प्रपदोतीदे. 

अत्यंत तृष्णा रखनं। नइ-गति लोज § 
खकाद) मघ है ओर सोन अनेक पापकम करानेके 
लिये जीवको वत्तचाके इग तिमे माता द 

क्रोध नहि करना-क्रोध अग्निके समानस. 
तापकारी हे. प्रथम आपदीक्तो संतापतादे. ओर जो 
सामनेवाला मनुष्य समञ्लदार कमावंत नहि दोतो 
(तस्कान्न संताप करतादे, क्रोधका टा देनेका च- 
तम उपाय कमा, समता वा वयताडह 

` 9 अन्निमान करना नरि-जा सख्त अर्हकार 

करते डे सो मानदहीन दोजाकर न।चा वरज्जा पते 
है, ओर जो नम्र रदते दे सो रचे दरज्जेका अधि. 
कारी दोतादे. कडा दै कि जहां लधता तडा प्रस्ता 
वियमान रहत हे. कृत, जाति, बल, तप, विद्या ला- 
त्न ओर ठकुराकऽ आदिका गवे कज्िन्नि नड करना 
, . . .८ं माथा कुटिलता करनं। नडि-हलः, प्रपच 
दगा, दन्न, वक्रता, कपट करके अपन्न। मगरूरतासं 


(३९ ) 
छले रस्तेपर चत्तनेवाला की सुख पाताह। नडं 
कानी दे कि ' दगा किस।का लमा नहि. केषटि 
जनक धर्मक्रिया निष्फल दोत। हे. कपटी मनुष्य 
सहका मागा मयर दलका ऊूगदातादै. 

८ स्ो्नक्ना त्याग देना-लोन्नी मनुष्य कृत्या- 
कत्य, दिताडित, नानक करनेमे विवेकदीन दाकर 
भर गिनिके समान ` सवजनकक बनता हे 

१० राग देष नहि करना-राग देप दोषत्तं आ- 
त्मा मलीन होता है. राग दष दोनुं सादी रहेतें हे 
तिन्डोको जितनके तिये वीतराग प्रज्जीकी सदायता 
मदद मांगनेकी अवरयक्तादे, क्योंकि वद्‌ प्र्च 
सवथा राम हेष रितः अनत ङाक्तिवेत मौर अनंत 
गुणवत दे 

१९ केरा करना नदि-कलद-ङ्कंदा ःखकाही मत 
द. जहां हरदमेदा कंश हआ करता हे वहांसे लक्ष्म 
पलायन कर (जाग) जाती है इस तिये शसं 
दर रहेना 

११ फूठा कलक नह देना-किसीका मूग क- 
तंक लमा देना छस्फे समान इसय ज्यादा प्राप नइ 


(४०) 
दे. ॐू>े कलंक जीवको मरण सादरा इख होता है 
जेसा ःख द्रे जीवको देनेमें तत्पर होता इ तेसा 
बलके तिस्सैनी सोगुना, ताख कोम गुना कटुक 
छुःख देनेवातेको पर जवमं सुक्तना पमता दे. 

१३ चुगर्घ। करनं) नडि-चुगलखोर मनुष्य §- 
जंन गिना जातादे. चुगली करनेक) बुर आदतें 
क्वचित्‌ अन्ने चरते मनुष्य्नी संकटमें फंस जते दे. 

१४ वेजवके वख्त उक जाना नहि-सुख प्रप 
होते [वचार करतेना के सुखकरा साधन घ्मदी दे, 
तो तिस्केदी सेवना करनी योग्य दै. यड सुखकर 
धमं सेवन करना. 

१५६ छःखकतं वख्त दानता करनं) नह्-डःखं 
अनसि विचार तेना के इःखका निदान पाप-ढष्क- 
त्यी हे, तो तिक्त वख्त पापे बहोतद्‌। मरते रदेना 
फायदेमद दे. 

१६ विरा निंदा नि करनी-निदाखोर मनु- 
ष्य, धर्मा नाई बा्योकीसी निंदा करता दे, तिस्से 
तिस निंदकका आत्मा अत्य॑त मलीन दाता है. निदा 


४ ^ 
| 


करनेवावा मृत्यके डारन दोकरके नारक) हदोताहै 


(४१) 
मदान्‌ पातिकः) डोनेके लिये निंदककों ज्ञानी जननी 
कमचमात कड्कर बुलाते दै. 

१७ कदेनी ओर रदेन] समान रखनी-कदना 
कुठ शरोर करना कुठ, यद तो जार ठउगा$ रौर 
तष्ठता गिनीजात हे. सज्जन जो बोलता दे सोदी 
पलता है. भोर परतिज्ञा पतल सके तितनादी बोच्तते 
दे. सन्न पुरुषो सदाचारर्वत टदोते दे, तोक विरु 
वर्तन तो स्वधा तज देते दै 


१० फू खेटेक्ा षक्‌ नदि सीचना-सत्या- 
सत्यक) पराक करके निश्वय कर सच्चेकाहो इम्मेरां 
पक्त ग्रहण करना. परीका किये बिगर कदाग्र्के 
तिये खोटेका पक--तरफदार) खीचना यड आलव्भा- 
धाक सकण निदे | 

१९४ शु देवकीड्‌] सेवना करन) -राग द्वेष ओर 
मोदादि मदा दोषसें सवधा वजिंत निर्दोष, निष्क- 
लंक, सवेज्ष, सर्वदर्ी, व तराग, परमात्मा ((जस्का 
नाम चाहे सो हो, मगर गुणमे सवोत्छष्ट हो सो ), 
तिन्दोकाही अनन्य न्नावसतं शरण ग्रहण कंशना. 


( ४२.) 

९० शु गुरुक) ड) सच्चे दितसे सेवा करनी- 
श्राप निदोष, वीतराग डासनको सेवने वाते ओर भ्- 
न्य आत्मार्थे सन्जनाकों असा्ह। निदाष भागं बताने 
वाते कमा, मृडता, सरत्ता अने निलनतादिक 
भ्रष्ठ गुणाकां नजनेवाते निङ्‌, साधु, नि्रथ, अ- 
णगार-सुपुक्चु-श्रमणादिक साघेक नामस्तं पठने 
जाते सुनिगणकांही शु गुरु बुसं सेवन करने 

ग्यदे 

२? शु सवक कथित धमेकीहं। समुञ्जकर सेवा 
करन -ड ग तिसं वचाकर सद्गति प्राप्त करनेवाला 
स्याद्वाद अनेकांत मागं मध्य शुड श्रद्ध रखकर सेवा 
करनी. दोष मात्रका दत्तन करनेमं समथं महाव्रत 
सेवन करनेरुप प्रथम म॒नीमामं चस्के भन्नावस्तं अ- 
णुत्रत सेवन करनेरुप इसरा श्रावक माम, ओर म- 
हाच्रतादि सम्यक्‌ पालनमे असमं दोते न दढ 
दास्नरागन्तं शद मामे सेवन करनेवालोका बदोत 
मान्यपूवंक सत्यतत्व कथन दोनेसं तीसरा संवि्घ 
पक्छीय मागक्रो अत्माधां सन्जनोनि दढ आत्तवन 
योगसं जलद) चव समुदतं पार करनेवाला सञुफः 


( ४२) 

कर सेवन करनाही योग्ये 

२२ शु & देवगुरु अने धमकी सेवा करने ता- 
यक होना चाहिये-( तेस योग्यता प्राच करन्‌ चा 
हये. ) अयोग्य-योगता रदित मलीन आस्मा शु 
देव, गुर धर्मक सेवा अधिकारी नदि दै ॥ 

२३ अत्मा) मर्त।नता द्र करनेकां मथनक 
रना-अपने मन वचन ओर उाररकां नियमम रख 
नेसं आत्मा निम दोराक्रतादहे 

२४ क्षुदता त्याग देनी- नीच मलान बुद्धिव्याग 
कर सुबुद्धि धारश कर अंतःकरण निमवठ करना 
गेमीर दिल रखना, तुता करनी नहि, इसरेके उ 
तफ एर्व देकर अपना ओर इसरेका दित किस प्र 
कारतं होय सोह। दाने दितं विचारना 

२॥ मात्र न्यायससदी घन चपाजन करके आ 
जी विका चलतातेनी योग्य दै. संसार व्यवहार वा 
धर्मन्यवदार अर्तीतरांदस चत्तानेके लिये न्याय न।- 
तिक अगामी रस्कके योग्य ध्यापारद्चारा ख्य छ- 
पाजन करना सुनान्तिब डे, न्यायङ््यसें मति निमे 
ठ्ठ रेत है. काहे कि-' जेसा आहार वेसादी उद. 


( ४४) 
भार. ! अन्यायका परिणाम विपरीत तादे 

२६ स्वन्नावं हीत रखना -कभ्क प्रङ्तिं 
वदोत दके नुकसान करतं। हे, ठम प्रकतिवातता सु 
तं स्वकायं (सिद कर सकता हे, भोर अपने शीतल 
स्वमाव वचछसं समस्त जनसपमुदायकां अवश्य प्रिय 
वल्ल लगता हे. 

२३ लोक विरुद कायं कर्न करना नहि- 
मांस कूण, मदिरापान, शीकार, जगार, चोरी, 
ओर व्यचिचार यड सव मदा निंदयकर्म उन्नय सोक 
याने यह जन्म ओओर परजन्म विरुदे, तिस्ते करके 
छक्त काये अवदय त्यागदेने तलाथकद्‌ है 

९८ कररता नहि करनी-कगेर दत्तस कोऽ 
पापकम करना नहि. नहित चस्तं उजयतोक नि. 
गम्तेदे रोर निदापच्रडोतादे. 

` २९ परज्नवका मर रखना- बुरे कायं करनेसें 
प्राणाकां परनवके अंदर नरक तीर्यचके अनत इःख 
स्ुक्तने परते दै. भेला समुरकर तैसे नीच अवतार 
धारण करने न परे वेस पेहेतेैही खबरदार र- 
खन। ओर अपना वत्तेन सुधारकर चलना 


( ४५) 

३० उगबाजी करनी नदि- गग लोगोकों इसरे , 
मनुष्योक) खुसामत करते हए दरदम्मेहां अपना 
कपट वृपानेके लिये दूसरका जय रखना पम्ता दे. 
ठगलोग इसरेको गगने §तेजारीका उपयोग कर- 
नेमे अपद्‌ बडोत उमाते है, विचारे उगसोक ससु. 
फते नडि हे कि हमतौग धर्मके अन अधिकारी दो- 
नेसे दमार धर्मकरणी कषु काया कतेशरूप निक्षम। 
होजाती दे. 

३१ वमिलर्क। मयादा चद्ंघन करन। नडि- 
वयोवृ.ढ, ज्ञानवृ् ओर गुणवृद्की योग्य दाकिण्यता 
संजालनेसं अपना दित जरुर दोता दे, 

३२ उत्तम कुल मयोदा त्याग देनी नड्-नघ्रः 
ता रखनी, कोशी एव वमान नहि. सङ्गता वा 
 स्थानेपनत्ते बोलना चात्तना इत्यादि उत्तम नाति 
रीति आदरनेकेलिये प्रयत्न कियेद। कसना, मतद्बमें 
इतना केहेना काफः) हे कि कोरी प्रशंसनीय 
प्रकारस कुलकी शोनामें बृद्धि हो वसेद कायं 
करना. | 
३३ दयाई स्वन्नाव धारणं करना-समस्त प्रा- 


( ४६) 

[(एयाको समान गिनकर किसं।का जाव इख षवे 
वेसा करना नहि सब जोवोकोा मित्रके सादश मान 
लेना) लाजीम दे 

३४ पकापक्छौ करन। नडि-सत्यकाद। भादर 
करना, सत्य बावतम नेद जाव धरना नड आर 
दात्र मिच्र समान मिन तेकर मध्यस्थ नावम स्थि 
त दोना 

३५ गुनिजनको देखकर प्रसन्न होना-यदि 
प्रापकं गुन संग्रहनेकं। जस्रत डो तो गुन।जनाको 
देखकर प्रसन्न रदो. कयां कि गुन गुनियाके पासद। 
[नवास करते दे. गुनिलोगाका अनादर करनेसं गुन 
दर न्नागमजाते दहे ओर उर्नोका योग्य आदर करने 
गुन नजर्दीक भाते हे 

३६ मोाजमं भआाजाय जसा वाक्योचार करना 
 नदि-जव जरुरत दो तव जरूरत जितना) क्षानीके 
 वचनानुलार बोलनेसं स्व परका हित होताडे अन्य- 
. धा चन्मत्त चारे तो अवदय अपना ओर दूखरेका 
अहित दीता दं 

३७ समस्त अपने कुटुबको धमेचुस्तं बनाना 


( ४७ ) [र 
(धमंचुस्त करनेमं योग्य यत्न- प्रयत्न ठपयोगमें ते- 
ना. ) उपकारर। कुटु वियोके पकारका दूसरी री तिकँ 
बदला देसकते नि, मगर धर्मके संस्कार करने 
उन्दके उपकारका बदला अन्वी तरांदसं पूरणं कर स- 
कते दे, ओर घर्मके संस्कार होनेसे वोह सब प्रका- 
रसं अनुकृलवती होते दे. 

३० विना विचार किये कोन] कायं करनानहिः 
साहस कायं करनेसं कोश्वख्त जीव जोखममें फक 
जाकर मदान्‌ शोकातुर देता दे, इसलिये तिस्का अत- 
का परिणाम विचार करकेद घटित काये करने 
तत्पर रदेना. ` ˆ 

३९५ विशोष कषान संग्रह करना-सत्यतत्व जा- 
न्रेकेलिये जिक्षासाहदोतो अंध क्रियाका त्याग करके 
दरक व्यवदार-क्रियाका परमार्थं ससुरकर सत्य 
निष्कपट क्रिया करनेके लिये परणं आदर करना. 

४० हम्मेरां दिष्टाचार सेवन करना-महान्‌ 
पुरुषोने सेवन किया हुवा मां सर्वं मान्य दोनेसे अ- 
वद्य दितकारी होता है, इस सबलं स्वकपोलक- 
ल्पत मागेके गेसूकर सन्मार्गं सेवन करना... क्यो 


(४८) 
कि-' महाजनो येन गतः सपन्थाः ' 

४? विनयवृक्ि-नस्रता धारण करन।- सद्गुण) 
वा सुडा।ल सज्जनाका उचत विनय करना. सदगु 
णी जनोंका कन्नीजी अनादर करना नहः; क्यौ कि 
विनय सोद समस्त गुणौका वदयां प्रयोग डे. ध- 
मका मतन] विनय हे. विनयसेर्ह। विया फलिन्रत 
होत दै. ओर विनयसेही अनुक्रम करके सर्वं संपत्ति 
संपादन हात) द्‌ 

४२ उपार) जनका उपकार च्रत नड्जाना 
माता, पिता शीर मालिकका उपकार अतु माना- 
जाता दै, वदे सवसं धर्मगुरुफा उपकार बेहद दे. ति- 
न्दका ठउपकारका बदला पूणं करनेका सच्चा उपाय 
यद्‌ हे कि तिन्हकों जरूरतके समय धर्मम मदद देनी 
श्चेसा ससुञ्जकर वेस त्तम तक- मोका सुज्ञजनको 
खो देना नहि क्यो कि, गया वर्त फेर दाथ आ 
ता नहि 

४३ यथाशक्त जरर पर इःख्नंजन करना- 
दीन, इःखी, अनाय जनको यथा उचित सहाय देकर 
 तिन्दोको आश्वासन देना. नोर कुठ न बन सकेतो 


( ४९) 
योग्य वचनसैनी तिन्होंकों संतोष देना. निन्दाकरा 
जीवात्मा कोह प्रकारसं उः दो तेसा कुठ करना 
या शब्दोञ्चारन करना नहि. ओर निन्दको टिगम- 
गाकर देना, चस करते जलदं) अपन) शक्ति सुजव 
दे देना 

ध४ का्यंदकरू दोला - अन्यास वल्स्तं कोर 
काये [फरमंद्‌ नड शक तिसा पार पदोचनिम 
पूं दिम्मतर्वत दाना. चारन किये हुवे कायमं कि- 
तनेजी विघ्न भराजये तनी इथ घरे इवे कायम 
निमरतापू्कं अमम रहकर कायं सिद करना. 

४५ मिथ्यात्व सेवन करना नहि- राग दषस 
कर्तकित हवे कुद्चौका तत्वसं अज्ञ मिथ्या कदाम्र 
दी कुगुरुका रोर ईदसादि दृूषणोसं सहित कुघमका 
सर्वथा स्याम करना. अज्ञानमय दोर प्रमुख मिथ्या 
वर्वोकात्नी अवदय परिदार करना. मिथ्या देव देर्व|- 
की मानत्‌ नहि करन. शासन नक्त सुरवरोक) सञ्च 
दिसत आस्था रखनी; क्यो कि, अपत्तिके वख्त न 
जनको शासनदेवद्‌ सहयन्त दोतेदै. 

४६ हका कंखा धारण करन) नदि सर्वङ्घ वं 


ष्ट 


( ५० } 
तराग परमात्पाके प्रमाणन्नत वचनम कदापि रीका 
करनी नहि क्यो कि, तिन्हकां सवधा दोष रदित हो- 
नें ऊठ बोचनेका कुठ प्रयोजन नइ दहे, ऽस्सं निः 
शकपणे श्च) जनरासर्नक) शुद दिसं सेवा करन 
प्राणत होने बाम तोगोने फेला इड जारमें 
फसाना नड 

४७ धमे सवर्धं। फलका सदे करना नडि-जोा 
साङाति धमं कथ्पवृरूका सेवन करके तीथकर मण- 
धर प्रमुख असंख्य मनुरष्योने साक्षात सुखका अनु 
सव कीञ्रादहे सो पवित्र धभके अमोघ फलका सदेह 
नर्व मनवाकते मनुष्य वाय घ्रा कैन करेगा? 
अपितु अन्य कोशन) नहि करेगा. 

४५ बिध्यात्वका परिचय व्यागदेना-' सोवते 
प्रसर ` यड दृ्टांतत्तं स्वगुशकः) दानी ओर कदाग्रद 
विपरीत र्ट जनके ज्यादा संगतं मत्माका सदज 
रान्रुूत छगुंशकं) वृद्धि दोती है. 

४९ ्थ्यात्वीक) स्तत्तिनी नहि करनी-९- 
सी स्तुति करनसनी मिथ्यात्वकीही व(द होती दे 
० तत्वग्राही दोना-मध्यस्य वृत्ति सत्य ग- 


(५९) 
वेषक होकर सुवणंकी तरां परीका पूर्वैक शु 
व अग]कार करना 

(१ ऊोहेरीक) सुबाफिक सुपरीक्क दोाना-शु 
2 तत्व स्वीकारते पेते फादेरीक) तरह अपन) 
चातुयेताक्ा जहां तक बने वदहांतकं प्ररं उष- 
योग करना 

५१ तत्वपर परणं श्र रखन।-्र। सवक प्र- 
सके फरमाए इए तत्व वचनोपर प्रण प्रतीति रख- 
न।, किचत) चलित नड हीर्ना 

१३ नीच आचारवातेक) सोबत सर्वश्ा त्याग 
देन)-न)च संगति हानपदद) भराप्त होता दे. प्र 
त्यक्त देखोकि मंमानदीक्ा पवित्र जलन्नी कार स- 
मुदम मिल जनसं क्ारस्व षो जाताद्‌. असासः 
सुखकर सत्सम सेवन करना्ह्‌। मनान्िब है 

५४ धम ( हाल ) श्रवण करनेमं तीव्र रुचि 
करनी-जञेसे कोई सुख ओर चालाक युवान बरत 
चेत्साहसें देव। भायन नादकों अभरत समान जानकर 
श्रव करे तेस बलकं तिस्सेनी अधिक . चत्कंगरसँ 
हाख श्रवण करना योग्य डे. दासख्रवाणी श्रवण क- 


( ५२ ) 
म॒ बमः। सक्षर-दाकतनं। ज्यादा मिष्टता पदा 
द. ` 
९५ धर्मसाधन्‌ करनेपर बहोत सुच रखनी. 

जेस कोर बादह्यन जगल उघ्चेघन करके थकित बन 
कर वेदोष होगया दा आर उस्का वद्‌ातद्‌। नख 
समी हो, चस वख्त को सख्त उस्से पेवरका नोः 
जन देदे तो वदातदी सुचिदायक दो, तेस मोकार्धाको 
धमसाधन करना स्चकर राना चाहिये 

(६ देवगुरुका वेयावञ्च करनेमं कचाडा “नहि 
रखन। चाहिये-जेसं वियासाधक प्रमाद रहित वि. 
य्या साधनम तत्पर रदेते दे, तेसं शु देव गुरुका 
आराधन करनेमें कुर्ता रखन। आत्मा्धी्रोकोौ 
योग्य द 

(8 विनयका स्वरुप ससुफूकर अरिदंतादिक- 
का निम्न लिखे सुजव आदर रखना. १ चक्ति (बाद्य 
उपचार), २ हदयप्रेम-वहु मान, ३ सदगुणाक। 
स्तुति, ४ अवगुन--दाषटे का त्याग करना भोर ५ 
बनते तक अआदातनाग्रासं दर रदेना 


106 शु द समक्त पालना-( मन, वचन श्रीर्‌ 


2“ 3 


( ५२३ ) 

कायतत ) श्री जिन ओ्नौर जैनमां बिगर समस्त अ- 
सार दे, ओसला निश्चय करने मनसे, श्री जिनन्- 
कतस जो बन डके सो करनेवाला इनियामें इसरा 
कोन समथ हे, असा कदेनेस वचनत, ओर अम्ग- 
पनस श्र जिनके सिवा अन्य कृदेवका कविर्न) प्र 
णाम नदि करनेसं कायासतं असं त्रकरण शुद्धितं ल- 
म्यकूत्व पालना. 

(४ ज्ेनशासनक ब्रनावना करनेमं तत्पर 
रदेना-पवित्र जेन क्िद्दतका प्ररं अन्यास करनेसं 
ञ्य जनो धमापदेहा देनेस, उवादाका गवे मदने 
स, निमित्त ज्ानसें, तपोबलस, विदयार्मत्रसं, अंजन 
योगत ओर कान्य बलन्तं राजा वगरादकां प्रतिबो- 
धने, जेनङ्यासनक) विजयपताका फमफमनेमं घ- 
टित वोये स्फ्रायमान करना 

६० जल प्रकारसे समकित शु निमट्दोा 
तित प्रकारका त्वरासं उपयोग करना-शुद देव गु 
रको यथाविधि वंदन करके, यथाराक्ति व्रत पच्चश्छाण 
करना. तथा उत्तम तीथं सेवा, देवगुरुक) जक्ति प्र 
मुख सुदतत अस तरांदसे करना कि जिस्तं अन्य 


( ५४ ) 
दङ्ान। जनो वड वह सुकृत करणीकी अवदय 
्रनुमोादना करके बोध बं।ज बोकर जवातरमं सुधम 
फलत प्राप करनेकों समथ दोके यावत्‌ मोका 
धिकार] दोवे, 

६१ अपराध) परनन] कमा करन।-अपराधिका 
स्री अहित नदि करना, ओर बनदाके वदांतक अ- 
पराधीक्रौनी सुधारनेक) -केलवणी देनेकं। शत्रा रखनी. 

६२ मोक सुखकाीर्ट अन्नि्ाषा रस्खना-जन्म 
मरणादि समस्त सांसारिक पापि रदत अङ्य सुख 
संपादन करनेके लिये अहनिडा यत्न करना. देव सु- 
 नुष्यादिकके सुखे कोन) ऽःखरूपद जाघ्ना 

६३ संसारके इखवसं ताक्र्वत दोना-यद्‌ सं 
सास्कां नरक वा काराप्रद्‌ समान जानकर तिनसं 
मुक्त दोनेका यत्न क्रिये करना, 

६४ प।मित जनों बने वटांतक सदायता दे- 
नी-उख्यसें छख दोनेवात्ते मनुष्याको, तथा घमं 
कार्यम सीदति हवे सन्नेको यथायोग्य मदद देकर 
तिन्डोकां घटित तोष देना. तिन्दक ऊपेका करके 
बेदरकार न रहेना. एकन्न) जीवको सत्य स्वक्ष धमं 


( ५५ ) 
प्राप्त करानेवात्ता मदाच ल्ान्न उपाजन करता दे. 

६५५ वीतरागे वचन प्रमाण कर- सवज वं।त- 
राम परमात्मनि तीनों कालफे जो जो जनाव कहे दहे 
वद्‌ वह जाव सर्वं सन्यदै, भेली दढ अस्तावाला 
मनुष्य ठत्तम लकणोस ससित लमकित रलनक्छा घा- 
रन कर सुखी हदोतादै. 

६६ महस क्रियि ह्वे चरत सादसलीकत्तासं पालन 
करे-सत्य सत्ववंत रारव}रोका धिये हये व्रत भख 
मतासं पाल्तन करनेमे तत्पर रदेना घटित द. प्रा 
णात समयमनं। अमक्‌ क्रिये इए व्रतकं खमन 
करना सुना्िब नदहिद्ै. 

६७ अपवाद्के वर्त जिस प्रकारसै वमका 
संरक्ण दा तिस प्रकारसें ध्यान पूर्वक वत्तेना. राजा, 
योर उभ्चिराटिकके सबल कारणके वख्त (जक पर- 
वेधस चित्त समाधिवत रड शके तिस प्रवंध युक्त 
दीदि स्वव्रत सन्मुख दृष्टि रखकर च चत्त 
प्रवृति करनं) 

६०८ देरेककायं प्रसंगम घम॑मयाडा याद रखकर 
चत्षना-जिस्तं धर्मकों बाघ न लगे, घमं -लधुतान 


( ५६ ) 

पवि, ओर स्वपर हित साधनमें खल्तेत न पोच 
्ेल। उचित प्रवत्ति कर्न चारय 

६ अत्मा इर एक शरीरें वियमान दै 
जेस तितम्‌ तेल, फवोमं सुसु, उग्धमें घत, तेसं 
प्रत्येक शरर।रमं म्रात्मा रदा. सवधा शारीर रहित 
रात्मा क्द्धात्मा कडा जाता 

७० आरात्मा नित्य है-नारकी, तिर्यच, मनुष्य 
ओर देवतारुप चारो गतिम आत्मत्व सामान्य दै 

७१ मत्माङत्ता दे-अश्‌द नयस आत्मा कमका 
कत्ता दै ओर शु नयसे स्वगुणक्रा कत्ता दे 

७९ आत्मामोक्ता डे अरा नयस आत्मा क. 
मका नोक्ता दै रोर ड्द नयस तो स्वगुणकाद्‌) 
प्नोक्ता हे 

७३ मोक रै--समस्त शुच्ाडनच कमका सवथा 
क्य होनें आलत्मा परमात्मा-नसिशरात्मा टदोकर जो 
लाकाग्र अजरामर, अचत, निस्फाधिक. स्थानक 
संप्राप होता हे सो माङ्‌ कहा जाता 

७४ मांङूका उपायम! टै-सम्यग ज्ञान (त- 
व्वज्ञान-), सम्यक्‌ दडान (तत्व दररन), आर स- 


( ५७ ) 
म्यग्‌ चारित्र ( तत्व रमण ) यहं मोक प्राधिके अ- 
वध्य अमोघ हछपाय है 

७१५ सवके साय मच्रीन्ाव रखना-सवें जावा 
को मित्रही जानना, किसके साथ हशा्चता धारण क 
रना नहि. सवम जीवत्व समान दै, सवे जीव जी- 
नैक) ऽछा रखते दे, सुख उव समय मत्रवत्‌ स 
मामी दोना देष ह्या या स्वा्थबुद्सि किसीका 
न्नी काये विगाम्ना नहि. 

७६ पाप, निदेय, कगेर परिणामवाले प्राणी 
परली देषन्नाव धरना नहि-तेसे इ्जैन्य वा असमय 
ज] वके साथ प्रीति वा दष रखना नहि. मध्यस्य 
रदकर चितवन करना कि वो विचारे निविम कमके 
वहा होकर तेसा वत्तेन करते दे. 

७३ बु्दिवत दोकर तत्वका विचार करना 
अओस। स्थितिवंत क्यौ हुवा ? मेरेको कैसा सुख अनिष्ट 
हे?वो कैम मिल रके? मेरेकां सुखम अंतराय 
कौन करता है ? वड वद्‌ अतरायको मं किस प्रकार 
स दर कर दाक ? वगेराः वगेराः 

७०५ मानवदेड प्रा करके बन डाके वैसे सुत्त 


( ५८ ) 
धारण करे. बोध प्राप क्रियेका यही सारदे कि असार 
अरर अनित्य देहमसं सलार चत धारण कर सत्य अर 
सनातन घमं साधना. | 

७९४ लस्मी प्राप करके सुपात्र दान दे, सड्प- 
योग करे-तलङ्म। का च॑चल्ल स्व्ाव जानकर विवेके 
पा्च-सुपात्र दान देना, सो असा ससुञ्चकर देना कि 

दाथ करेगे साद्‌) साथ भ्रायमा ` ˆ ज्ेसा देवेगे तै- 
सलाद्‌। पावेमे. 

५० सत्य ओर प्रिय वचन मुहकी सोना दै- 
जिस करके दसरेका हित हो वेसा मीग-मधुर जा- 
पण करना. कगोर नाष्ण कदापि नहि करनासो 
यद्‌ सलमृञ्जकर नहि करना कि-^ वचने का दरिदता' 

०१ जितना बवन राके तितना जीवदिंसास्तं इर 
रहेना-डःख, उनग्य, बामारी करां प्रकट हिंसाके 
द्‌। फलत समम सुक्ञजन प्रमादसें पिराये प्राण अप 
द्रणसरुप हदलास दर रहनेके लिये बने .वहांतक प्र 
यत्न दर्‌ 

५०९ जितना बने तितना असत्यसं दर रदेना 
मकपन, बविम्ापन, सुखपाकादिक रोग वेदना वेरा 


| ( ५९ ) | 
प्रकट श्रसत्य जाष्ररकेद। फल ससुफकंर सुक्षजन 
सत्यका त्याग करदेवें 
८३ जितना बन दके त्ितना अदत्त-चोररसं 
द्र रहेना, ' दगा किसीक्ा समा नहि: ओेसा सम- 
सकर तथा राजदंम च्य, निधनता, ङषणतादिक प्र 
कट चोर।के फच जानकर समजदार सोगाक्ा अने 
वहांतक अन तितं दर रदेनाष््‌ी इरस्त है. 

ए४ मैथन क्ामा-पडादचि्ा गने यदांतक 
त्याग कर विरक्त दहा धारण कर तेन) घातुक्य 
सय रोग, चादं। वगेरां अनेक इःखषफे सोभ टोनेरुप 
प्रकट कामक्र।माके फत र्मरकर तथा ज्ला्नाके व- 
चन सुजव वहूतसे जावका नाङ्च दोना कारण 
जानकर सत्य सुष्ाश्राजन वनङके तित्तना मेथुन 
परित्याग कर संतोष धार तेव. 

५५ जितना बनदाके तितना परिग्रदका प्रमाण 
कम करदेना-मोदममःवङ्नं वडानेद्ारा धनधान्य 
देकं नवं प्रकारके परिग्रह बनते तक घटा देना- सरु 
च्म, बह्यदत्त प्रसुखक। परिप्रदक। बदोत ममतं 
दुद्रा हई विचारकर रयाने सोम अंकों अनथकारी 


(६०) 

समकर धटित संतोष धारणकर तेष 

0६ निर्ध सुनि मदाचतके अधिकारी दे-दिं 
सा, अस्त्य, चोर), मेथन, परिग्रह, यदं पाचका 
सवथा मन वचन ओर कायात करमा कराना भोर 
्रनुमोदन आश्र त्याम करके वो महात्रताका गर. 
व]र दाकर पालन करनेवाते निर््॑थ अशगारके ना- 
मस पटेचाने जते दे 

५८७ अणव्रत धारक श्रावक कड जाते दे- स्थत 
दिसादिकका-यथाराक्ति संकट्य पूवेक त्याग करने- 
वात्ता श्रावक कदाजाता द 

८८ रात्रि्नाजन मदान्‌ पापका कारण द-प. 
वित्र जेनदशानमे सधु, सार्व), श्रावक अर श्राविका 
मात्रका रात्रिन्नीजन स्वधा निषेध हे. अन्य दरानमन। 
रात्रिम अन्न तेना मांस बरावर ओर पानी पोना 
रुधिर बरावर कडा दे. असला समञ्जकर सुक मनु 
ष्याक्रा रात्रिमोजन गेम देनाद्‌) लाज।मदे. राति. 
प्रोजन करनेवातेकां साप, यनसो, घध , उपकरल। 
प्रपुख न।च अवतार तेने प्ते दे. ओर जोजनम 
क्व चत्‌ विषजंतु आजनि विविध जातिके व्याधि 


( ६१. ) 
, कनन मरजवेतो छगेतिम 


क = ९ 


विकार पेदा दा 
जाना षम्तादे 

०९ दसरेनन। अजक्षद्ा त्याग करना-दो रा- 
त्रिके वादका ददा, तान राच व्यतीत हुवे बादकः 
ठ, कचा गोरस इव, दहा, ओर ठाठके साथ सुम, 
छम्द, अरर, चने, इत्यादि दरिद्र खाना, कच्चा 
निमक, तिल, खसखस, तुह फल, अनजाने फलः, 
दैनकरे ठदय सिवा नजन करना, संष्याक) संधिके 
वख्त मोजन करना, भ्रस्के फलका आर्‌ विमर धूप 
बताए इवे आचार, गत्तदिनका पकाया हुवा जोजन, 
विष्रहण, आते, बरफ वमेराजो जो प्रिद अनक 
( नदि खाने लायक ) हे वद्‌ वह सवं पदाथे सवथा 
त्याग देने चाये. गन, पलु, वम्केफत, सदेत 
मन आदिजं। सव अनङ्‌ सममकर वाजित करना 
सो बदोतद्‌ फायदेमंद दै. 

४० श्रनतकायका जकरूणनन) त्याग देना-अङक 
मर्त], माजर, पिर, पिंमाल्यु, सूरन, वगेरां जमिकंद, 
तथा बदोतद्‌) कोमल फल वा पत्र पत्ति, थेग, नी 
मभित्लोय, मोय प्रसुख, किंवा नये छगते हषे- अंकुर 


(६२ ) 

कपल वगेरामें अनंत जीवोंकी उत्पत्ति जानकर ति- 
न्दकं हिंसा मरकर तिन्दोका व्याम करना. 

१ तीन गुणव्रत धारण करना-छपर कदे 
हवे अणाव्रतक) पुष्टके लीये दिग्‌ विरमणत्रत १, 
सोमे पनोग चिरमणशव्रत २, अनथदुंम विरमरात्रत 
रुप गुणव्रतत धारण करना. पीते गुणत्रतमे मर्यादा 
की हर्‌ जूभिके वहार जाना नदि. दृसरेमं मदा पाप 
वाते १५ कमदानक्छा व्यापार वेष कर देना, तथा 
चौदद्‌ नियम धारन करना. श्रौर तीसरेमें दसरेको 
पापोपदेहा नहि देना. पापकार) ठपकरण कोंरन) 
मगे तो नि देना नाटक प्रकृणा नदी करना. 

९९ चार दिक्तात्रत सेवन करना-सामायिक 
( संकटप पूर्वक सुक वशत समता जाव सेवन क- 
रण रूप ) २, देडहावगासीक ( दीगूवीरमण व्रतका 
संकेप करण स्प ) २, पोषध ( आहार, शारीरसत्कार 
मेथुनक्रीमा तथा प्न्य पाप व्यापारकः सर्वथावा 
अंशस त्यागसूप ) ३, अतिथि संचिनाग ( साधु, सा- 
ध्वीकें दान देकर नोाजन करणसूप ) ४, यड चार्यो 
(दाङनित सुश्रावक श्राविकाओओने सुल गुणार्क। पुष्टि 


(६३ ) 
खातर अच्यासरूपसै अवदय सेवन करने लायक डे. 

४३ म्रदण क्रियेहवे बतोंका यथाथ पातन करे 
तङ्मी, यौवन ओर ज वितको अस्थिर जानकर (त- 
न्हकं उत्तम तसं सफल करनेके लिये सज्जन जन 
दृढ निश्चय करे, ओर प्राणांत समयन्न मदर करे हुवे 
व्रत खंमित न करे. 

४४ पटिते तक्रा स्वरुप जानकर अंनिकार 
करे- त्रतका स्वरुप ससुञ्जकर तिस्से यथाविधि पा- 
लन करने यथार्थं फल प्राप कर सक्ष. 

४५ बत्तक। तुलना करतेनी-अगीकार करने 
योग्य व्रतका प्रथम अन्न तरादसं अन्यास कर पिठ 
तिसका पचचश्काण करना. 

६ अन्यासकों कुन्न असाध्य नहि है-मभ्या- 
सके बलसें प्राणी पर्णताकों प्राप्न कर शकता हे, स 
क्षिये अन्यास कियेद। करना. 

८७ सावघानीसतं मो क्रिया साधनी- शाश्च 
कथन सुजब मोकगमन योग्य सत्‌क्रिया साधते हषे 
"तेत पात्रधर › (संपन तेलका पात्र तेकर च्लंनेवाते) 


( ६४ ) 

त्रा ' राधविध साधनेवाते ' की तरांह सावध रदेना 
किंचितन) गफत्तत करनी नदि. विद्या मंत्रसाधककं) 
तरां अप्रमत होकर रदेना 

५ सुख छःखम सिह बृत्ति जजन।-वारन क 
रनी-सुख इःखके वख्तमे इष शोककं। बेद्रकार। 
ररककर कैत कारणों वह सुख डःख पदा हुवे है 
सो तपस कर अशु कर्मत मरकर चलना ओर 
बने वहांतक शुन कम-सुकत समाचरना 

९९८ श्वानवृत्ति सेवन करनी नदि -जेे कूतरे 
पथ्थर मारने वाततेकों काटना गेमकर पत्थरको का- 
टने दोमता ड, तेसे अक्तान अविवेकं) जननी सुख 
दुःख समयमे सीधा विचार करना गेमकर उलटा 
विचार कर हषं खेद धारणकर कुत्तेकं। तरह इःख- 
पान्न होता दे. मर जो समजदारदैवोतो उन्नय 
समयन समानन्नाव धारण करते है. 








(६९५) 
_ प्रकरण तीसरा 
सदगुरुसै सुविनीत शिष्यके प्रश्न र 
तिसका त्यत संद्छेप सारजरूत 
सख माघामन 
१ प्र, दे प्रद्च! प्रथम परमाथं रषि प्राणका आद- 
रन योग्य क्या? | 
छ. सदगुरुका वचन ( यथाथ तच्ववरशीं गुरुके 
बचनपर पर्णं विश्वास रखना. ) 
३ प्र, दे प्रच! परिहरने-त्याग करने योग्य क्या 
छ. अकराय दिसादि अगरह पापस्थानक अवरय 
त्याग देनेदी योग्ये 
३ प्र. हे प्रचचु! गुरु केसे होने चाडिये? 
छ. तत्वज्ञान) ओर तत्वोपदेशक स्वपरका (इत 
करनेमें तत्पर हो सोह गुरुदे 
४. हे प्रद! विद्धानकों ताकीदसे क्या करना 
शुनासिब इदे ? 
च. चार गतिम परिन्रमण दोतादै सो निवारण 
करना योग्यदहे 


#, 


(६६ ) 
५१. हे प्रद्यु! मोरु महावृङ्का अर्व्यं ( सक्ता) 
मीज कोना ? 

च. सम्यग्ञान ( तत्वज्ञान ) के साथ सच्चीर्देन 
रहत क्रियाका सेवन करना सो आक मदावृङका 
बीजदे. | 
६ प्र. दे प्रु! परमक गमन करते वरूत जीवको 
संब ( रस्देमे खानेका खोराक ) क्या दे? 

छ. दान, राीत्त, तप ओर नावनारुप केवत 
नाधित धम. 

७ प्र. हे प्रस्ु! इस नियाम सच्चा पवित्र कोन डे ? 

उ. जिस्का मन पवित्र निर्दोष निर्विकार] वत्तता 
है सो पवित्रदे. 

५ प्र. दे प्रद्ध! इनियामिं स्वा पंमित कोन डे? 

छ. जिस्कौ सद्धिवेक जाग्रत हरा दै. जो सत्प- 
काटी परू करता है सोदी सद्धा पमितिहे. 

ए प्र. हे परञ्च! उनियामें सच्चा ऊद्र क्या डे ! 

छ. सदगुरुक] अवङ्घा आरातना, देलना, निंदा, 
हिंसा करन सोद खरा महर इ. 
१० प्र. दे प्रच ! मनुष्य जन्म मिलनेका वास्तविक 


( ६७ ) 
साधक क्या? 

छ. स्व परित साध तेना, अपना ओर वराया 
कटयान करनेमं तत्पर रहेना सो मानव जव प्रासि- 
कासार्थक दे. 

११ प्र. हे प्रस्य! मददरा (दार) क तरांदसे जीवकं 
माठित करनेवाला कोन ईह? 
स्नड-राग ( पर वस्तु-जम पदाथम भत्यत 

आशाक्ति) ह 
१२ प्र. टे प्रञ्च ! चारक) तरह अपना स्वस्व इर. 
सेनेवात्ता कोन है ? 

„ शाब्द, रूफ, रस, मघ, ओर स्पा यह पाचों 
-द्धियके विषय सोह शपना सब हरतेनेदारे हे 
१३ प्र. ट्‌ प्रच! संसारस्प विषव्वीका मत्त ( न- 
दान ) कोनसा दे? 

च. तृष्णा-विपयतृष्णा -परिथ्रहतृष्णा-यरामान 
तृष्णा वेसं संसार विषवद््ीका मल दे 
१४ प्र. इनयामं सज्चा राच्च कोन? 

छ. प्र्चके प्रत्र वचनसं विरुद वत्तनक्ष प्रमाद 
कटा दमन दे 


( ६८ ¦ 
१५ प्र. दे प्रच! इनियामें कत्त प्राणी धर थर 
कांपत दै? 

च. मरण जयतं कापते दे, 

१8 भर. दे प्रु ! उनिरयामें खास अधा कौन है ? 
रार्ग।-गुण दोषको नइ देखनेवाघ्ता. अषेकी 

तरां रहित आचरनेदरे खास अंधदे. 

१७ प्र. हे प्रञ्च ! उनियामं सच्चा शुरवीर कोन? 

ख, जस्को सखीके सोचनवबाण प।मा नहि कर श- 
कतेदेसोयं।रदै 
१० प्र. दे प्रस्च! उनियामें क्णपुटसं पीने च्ायक 
कानसा अमृत डद? 

च, सत्य, सर्वज्ञ उपदेशाम्रत ( रात रसदायी सं- 
तोका उपदेदाम्‌त ) कान सुप पान्रके मारफत षी. 
ने योग्य है 
१९४ प्र. दे प्रस्तु ! उनियामं प्रुताका सुल निदा. 
नक्याहं! 

च. अदं।नवृक्ति-किरस।क। जठ खुसामद नहि क- 
रन] सा निलोनता प्रञ्चताका मत्त कारणे 
१०१. दे प्रु! उनियांम गदनमें गदन (अत्त 


( ६९ ) 
चमा) क्यादे! 
छ. खीभ्रोके चरित्र ( वर्तन-आचरण ) किसीकं) 

ती कलनां नदि आते है स्ते अत्य॑त गहन दे 
९१ ध्र. हे प्रु! उनियांमं स्वा चतुर शयाना डि- 
म्मते बहादुर कोन दहै? 
न जा खीके चरि नहि उगाया हो, तिस्के 
फेम न फसाया हो सोई) चतुर है. 
२९ प्र. हे प्रच ! नियाम सचा दारिस््य छःख 
कौनसा दे ? 
च, अक्तंतोषद) सत्वा दारिदय छख दं 
९३ प्र. हे परञ्च ! डनियांमें सच्ची लधुता कौनसं है? 
च, दसरेके पास जाकर याचना करनी सो दी. 
नता-स्पहा-पराशा रखन सोद। लघुता | 
१४ प्र. हे प्रच ! इनियांमे सच्चा जं। वित कौनसा ! 
च दोष कक्ंक रदित जिस्का जीवन गुजरा छ- 
स्कादी जीवित सफल दं. 
२५ प्र. दे प्रस्च ! इनियांमे सच्च जमता कोनसी { 
च. शारीर बल, तथा बुद्धििल दोने परनन! अभ्या- 
स नहि करना सोही जम्ता हे 


( ७० ) 
२६ प्र. दे प्रञ्न ! उनियांमें वास्तविक जा्रतत कि- 
स्कं कडा जावे ? 

च. विपेफी, जन्डौने तत्वज्ञान, तत्वदशंन ओर त- 
त्वरमण प्रकट हवे है सो सदेव जाप्रतमान दै. 

२७ प्र. हे प्रञ्च ! उनियामे सच्च) नडा कोनर्त। ? 

च. जक] अक्घनता-अविवेकताद सर्व निदा 
१८ प्र. हे प्रद ! कमते पत्रपर ठदरेहुबे जल्षिंडके 
सादा चंचत-चपत् क्याक््याद्‌? 

च योवन, लस्मी, ओर आयष्य यह सवे चचत- 
अस्थिर माङवतहं 
५८ प्र. हे प्रस ! चंस्के किरण जेसे रातत स्वसावी 
ुनियामें कोन हे? 

च. केवल सनज्जनदी चंदके समान शतत वच 
नामतक्षो श्रावित करनेहारे है 
३० प्र. हे प्रच ! उनियामं नरकं जसा §इःख कस- 

| अदर दे? 
परवराता-पराघानता-परोपजं। वितामं नर- 
कवतं इम दं 
३१ प्र. हे प्रु ! उनि्यामिं सञ्चा सुख किस वस्तु 
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च. निःसंगता, निस्पहता, निर्वेपता, सर्वधा वेरा- 
म्यं दासीनतामं परम सुखदे 1 
३१ प्र. दे प्रज ! उनियामं सञ्चा सत्य क्यादे? 

ख. जिस्से जीवका खित दय-अिति नरो, वा 
अदित होता अटकञाय ञैसाही वचन तत्वसं सत्यदे 
३३ प्र. दे प्रज ! इनियांमं जीवको प्रियमे प्रय चोज 
कोनसं] दे? 

छ. भपना प्राण-जीवित सवसं प्रिय हे 
३४, दे प्रच ! इनियाम सवस अरवल दान 
कोनसा डे ? 

च. इछा रदित दना-पश्माध वस समप 
करनासो. 
३५ प्र. दे प्रमु ! इनियामं सच्चा मित्र कोन द! 

च. जो पापस फापकमसें निवत्तंन कराके ति. 
कनिपर व्यवे, ओर निःस्वाधीं परोपकारद्ीतदो 
सो सा भिन्न दै 
३६ प्र. हे प्रच्च ! उनियामं सचा न्षण क्या? 

छ, शीव- घदुगुण- सदाचार सोद मनुष्यका 
स्वा जूषण हे. याके हवा दसरे सुवर्ण ' सूषण दू- 
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धण स्पदे 
३७ प्र. हे प्रच ! उनियांमं अवतत दरज्जेका सुखमं- 
मनक्यादह ए 
छ. सत्य-अवित्तथ-अ विर वचन बोलना सोही 
पुखका सञ्चा आन्नूषश दै 
३८ प्र. दे प्र॒ ! इनियामें वास्तविक अनधकारी क्था? 
छ, भरनिश्चित-अस्थिर ओर धमा विगरका मन 
सोदी अनर्थकारी दै. 
३४ प्र, दे प्रच ! उनियांमें सवस भाला सुख देनेवा 
त। वस्तु क्यादे? 
ठ. मेत्री, समस्त जगत्‌ जंतु््रोके साथ मैत्री 
स्नाव रखना. 
४० प्र. हे प्रयु ! उनियांमें सब आपदाओ्रोकों दलन 
करनेके लीये कोन समर्थदहे?. 
ख. स्वं विरति- पंच मदहात्रत धारण करनाञ्नोर 
रात्रि जोजनका स्वैया व्याग करना, 
४१ प्र. प्रु! इस इनियमिं सचा श्रध कौन डे? 
. जो जानब्ुफकर अकराय सेवन करतादेसो, 
वा पाप प्रिय पामरजन भत्यत अषदे. 
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४९ प्र. हे प्रभु! उनियांमं खरा बधिरकन? 
ॐ. जो ओसर प्राप दोजनेपरन्नी इदित वचनर्का 
सुनता-अदरता नि डे सो. 
४३ प्र. हे प्रस ! उनियामं अवल दरज्जेका मूक कोन ? 
छ. जो ओर इाजर हुबेन। भ्रिय वचन बोल 
दकता नहि. 
४४ प्र. दे प्रभु ! उनियामे वास्तविक मरणतुख्य क्या 
च. म॒खंपन-मूखेको कदम द्र कदमपं छेशा-खेद 
डोता हे, ऽसीन्िये यह मरण सादश बमा इः हे. 
४५ प्र दे प्रभु! उनियामें सबसे अम॒घ्यक्याडे? 
छ. जो यधा ओोसर- स्च तकपं देनेम अवसो 
मदान्‌ घान देता दे, शसीक्लिये ओलरषर जरूरतवा- 
ली चीज देना. जेस भूखेको अन्न, प्यासेको पनी, 
नंगेकों कपमा. 
४६ प्र. दे प्रभु ! उनियामं मरतेतक क्या खटकता- 
पीमता डे? 
छ. जो ठी रीत्तिसें पाप सेवन कियाहोसोम- 
श्न तक खटकता है. 
४३ प्र. दे प्रभु ! नियाम कोनसी कौनसं। बावतमें 
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अवदय यतन करना चाहिये ? 

च. विद्यास्यास्त, सदोषध, ओर. दानी अदर 
विवेकपूवेक यत्न करना चादिये. 

४०५ प्र. दे प्रु ! उनियांमं कोनसी कोनसी बाबते 
अवगणना करने योग्यदहे,. | 

छ. खल जन, पर दारा, ओर परयन अवर्य 
वर्जित करने योग्य दे 
४९ प्र. दे प्र ! नियाम कोनसती बाबत रात दिन 
लदा चतवनः करने योग्य द? 

च. संसारक) अस्तारता-अनित्यता निर॑तर चि 
तवन योग्य हे परंतु मदा मोदका सत्पन्न करनेवा- 
ली प्रमदा खं) चितवन करने योग्य नदि दे. तिस्र 
रंग सूपसं रंजित दोना नहि, सेकिन तिस्की विकार 
कारेण जानकर त्यामदेन) योग्य दै. 

५० प्र. डे प्रभु! कोनसं कोनी बावते विष परिय 
वघ्ज गिनकर आदरन्‌। ? | 

च. करूणा, छः) जं।वोपर अनुकपा, दाङ्िएय- 
ता ओर.सब जावाकेपर समानसाव-मेत्रीसाव याने 
८५. श्रात्मवत्‌ सवं जूतेषु ” भेत बुद्धि रख, 
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५९१ प्र. दे प्रञ्च ! प्राणत कष्ट आजानेषरन्नी किंस 
किसके वरय नदि होना 

च. म॒खं ( भज्ञानी-अविवेकी ), दीनता, मवं 
ओर कतघ्रके वडा नहि दाना 
५२ प्र. दे प्रभु ! जगते प्रूजने योग्य कोन डे! 

च. सदाचार), शु व्रतधारी-निमत्त चरित्र्वेत 
जन पूजने योग्य दे 
(३ प्र. हें प्रभ ! जगतम कमनसाव कोने? 

च, जयवत।-सय प(रणाम।-खंमित इा।तवात्ला 
बेशक कम नस।यदार दे | 
प्र. हे प्रभु ! जगत्म कान वहा कर शकता? 
जन प्रिय कोन होशाकता हे 

, हित मित ( सत्य ) नाष) ओर सदनरील्त- 

ङ्मावतदो सो जगतमान्य भोर प्रीतिपात्र हो 
सकता हे 
(५ प्र, दे प्रच ! देवन] कैसे मनुष्यकं नस्रतासतं न- 
मन करते दे 

च. दया प्राघान्य-जिन्‌के हृदयम उत्तम, दयाधमं 
स्थित दो (न्को देव्नी नमन करते दे, 
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५९ प्र. दे प्रञ्च ! कोनसी बाबतक्तं सुबुद्धि जीर्वाकों 

देम धारण करना योग्ये? 

छ. यद चार गतिरुप ज्वाटवीरस्तदी चद्ेग नि- 
वेद धारण करना योग्य दे 
{३ प्र. दे प्रत्च ! प्राणी सदजदीमं किसे तविदो 
जतिद्े 

छ. सत्य भोर प्रिय्नाषो तथा विनीत-अत्यत 
नप्र मनुष्य केतबेदो जतिदै 
० प्र. दे प्रञ्च ! इष्ट ( प्रत्यक ) ओर अङ (प- 
रोक ) भग्रके लाच निमित्त मनुष्यकां कौनसे मा- 
गमं स्थित दोना | 

च. न्याय, नीति ( प्रमाणिकता) के मा्भमे 
स्थिरता करनी, अन्याय, अनीतिका मागे कदापि 
हाथ धरणा नदीं 
५४ प्र. डे प्रच ! विजलीकं। तराइ चपल वस्तुए 
कोनसी कोनली द ? 

च. इजन जनकं] प्रीति ओर ख] जाति चपकल्ल- 
वत्‌ चपल डे 
६९० प्र. दे प्रच ! यड्‌ कल्तिकालम न) मेर साददा 
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धर कोन दै! | 

छ, सज्जन साधु संत पुरुषो मद्राचलवत्‌ धे्य- 
वंत है. | 
६! प्र. दे प्रच ! धनवते तदपि दोच करने योग्य 
कोन दे! | | 

न. कृपणता, जते म॑मण दोढ कंजूस धा वेसा 
घनवैत दातो शोच करनेद) योग्य दे. 
६२ घ. हे प्रस ! अन्पघन-भरीव हो तथापि प्ररा- 
साके योग्य क्यादे? | 

=. उदारता, मननी मोटा (पुणीया श्रावकक। 
तरांड ) प्रसा पत्रदै. 
६३ प्र. दे प्रच ! प्र्च॒ता ठकुराई विद्यमान होनेपर 
न्न कौनस) वस्तु प्रदोसनीयदडे१? 

छ. सहनशीलता, कमा, गम खानी सो ( भन- 
य कुमारकं) तरद ), 
३४ प्र. दे प्रस ! चिंतामन्‌ रत्नके समान चार प 
दार्थं कौनते कौनसे हे ? 

ल. दान, कान, शोथं शोर घन यड चतुर्भ 
गीने जति दै. । 
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६५ प्र. हे प्रच! अमल्य दान कौनसा ? केसी 
तरांड्‌ ए 
ख. प्रिय मिष्ट वचन सित नजो देनेमं अवेसो 

भोर विवेकसह दिया गयादोसो दन अमृढ्यदे 
६& प्र. हे प्रच ! अमत्य ( छतत ) क्न क्याद्‌? 
रोर कै तरांड्‌ ! 

गदं श्डित तत्वातत्वका बोध होनासो, भौर 
जो ्ञानंसत आत्ममि अषि हवे (आकर निवास 
क्रिये हुवे ) मवं वभेरां दोषोकों द्र कर रके सो 
मलय इन है 
६७ प्र. इं प्रच ! अमूस्य ( उक्ल ) गाये कोनसा ? 

समायुक्त दो सो-जो इारीरादिकक) शक्ति 
पाकर परोपकार काया जाय कसी इःखी जनका 
संरङूण कोया जाय सदी शक्ति पमाण दै. जस 
सख्सस दान इःखी पामा पते हो चन्का चार 
कर शाके सो अमल्य रोय दे ॥ ५: 
६० प्र. दे प्रञ्च ! अमथ्य ( इर्मन ) धन कौनसा 
क्रा जाय! 


छ, जो दानसं सार्थक कीया जाय, धमकी भ्र 
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न्नावना-यन्नति हो सोहौ धन दिसाबमें मीनाता है. 
बाकीका तो केवल जारस्प द्‌) गोन सेना चाष 
९ प्र. हे प्रस्च ! योग इतने क्या ? तिस्का व्युत्- 
स्यथ केसा दोय? 

छ. सोके योजनाद्‌ योगः मोक्के साय जोम 

नैस योग सवे सदाचारस्प कहा जाय 
७० प्र. हे प्रन ! योगके कितने अंगद! ओर वह 
कौनसे कोनसे है ! 

छ, अष्ाग-पम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्र 
त्याद्ार, धारणा, ध्यान ओर समाधि यह रार यो. 
गके अंगे 
७? प्र. हे प्रस्च ! योग साधनका अधिकार कोन दा- 
शाकता इ ! 

छ. मदकषा्य), मध्यस्थ, मिताहार), अनघ्पनिदा 
वंत, सदाचार्‌] ओर सर्वदा सुप्रसन्न हो सोष्ी योग 
साधन करनका योग्य अविकारी दोता दहै 
७२ प्र. दे प्रभु! अष्टाग योगसं क्या फायदा डहोतादै! 

छ. अणिमा, गरिमा, वधिमादिक बमो निद्धि 
प्रकट होकर यावत्‌ स्वगं भौर मोक्के रुख स्वा- 
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धीन होते दे 
७३ प्र. संयमसोक््या? ओर चन्तक्या फायदा हो? 

छ. मन वचन ओर कायाकं) गुप रद्य क- 
षाय ओर अन्रतोंका रोध कर आत्माष्छा निग्रद्‌ कर 
ना सो संयम जान्ना- तिस संयमनं नये कमं बधन 
होने अटक जातेदे. 
ऽ४ प्र. पूर्वं संचित कर्मङूयका साधन क्याडे? 

ख. विवेकप्ूवंक समतां सेवन कराता इवा बा- 
रह प्रकारका तप निकाचित कमक कय कर मा- 
लता है, ओर वो तप बलस अनेकं सव्धिये प्रकट 
डत है सो तप कमं कयका. साधन दहे 
३५ प्र. मोङूका अकार कोन कडाजाय ! 

च. समन्नाव न्ावितत ्रात्मा (जाति तिंगकी 
अपेका विगर ) यतः समजावसाविश्प्पा लदकऽमुखं- 
न संदेदा-अथोत्‌ चाहेसो समनावि-मध्यस्थ- गुण 
माही- ङ्न) पुरुषाथर्वत अवदय मोक प्राप कर श 
< हे. यने एसे पुरुषद्‌। मोक्के अधिकारी 
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प्रकरण चौथा. 
सर्वज्ञ क थित तत्व रहस्य. 
१ जीवदया ( जयणा ) हम्मेडां पालन। चाहिये. 
चलत, वेगत, उठते, सोत, खत्ति, पीते या 
बोलते यने यड दरएक प्रसमम प्रमादकसतं धिराये 
प्राण जोखमसम नदि आआजावे तैसे उपयोग रखकर 
चलना. सुक्ष्म जतुका जनिस्से संहार होजाय, तैसा 
खनज्ुरीका फम्‌ वभेरा कचरा निकालनेके लिये क- 
व| न्न} वपरादशामे नहि सेना. पनन गनद्र पीना 
जाना इवा जतन] ज्यादा नि टोलना. ज।वद्याक 
खातिर रा्निज्ाजनं नहि करना, कंदमत चकूण व- 
जत करदेन, जं।वदयाके खातिर जदा तां अग्नि 
नदि सित्तमानेका ध्यानम रखना; क्याकि अपने प्रा- 
दीक समान सव जावोको अपने अपने प्राय व- 
छ्लनन है, तो तिन्दके प्रिय प्राणोक) कौम्मत बुजकरर 
स्वह्दपना अरूकर जेस जन्हका बचाव दोदाके तेस 
काये करनेमं मथन करना ओओर याद रखना के सवं 
प्रजङूय-मदय मांसादिके चकूणसं सिक रसकी 


( ८२) 
सातचके तीए भसख्य जोर्गको क मत। जानक) 
ख्वारी डोत हि, निन्दे नाक संहारतं महान 
पाप होनेसं जगतमं मडा रोगादि उपदव उदनवते 
डे तिन्दानोम होपम्तादेओओर प्रात-अतम नरकादि 
घोर इःखषे ागोदार दोना पम्तादै. 


प निरंतर इंक्धय वर्गका दमन करना. 

द्रेक ईंदियका परतगजंतु, रा, मत्स्य, दाथी 
शरोर हिरनकी. तरांड उरुपयोग करना गेम्कर संत 
जनकं) तरह §द्ियोका सदपयोग्‌ करके द्रेकका 
साध्रक््य करनेके तीर खंत रखनं) चाहिये. एक ए 
बट) क। हु इह्य तोफारन। घोरक) तरद्‌ मालिक- 
कां विषम माभेम तेजाकर ख्वार करत। हे, तीष 
चोको बद्री रखनेवाला दोन अनथ जनका क्या 
हात दोवे ? इसी ्तिए रदियकि तनिदार न बनकर 
चन्डोकतौ वदयकर स्वकायं श्राघनमें वचित रीति 
सुजव प्रवर्तावनी चाये, किंपाकं तुद्य विषयरस 
समफ्कर तिस्क) तातच गेमकर सतदशोन, सतसेवा, 
संत स्तुति, संत वचन श्रवसादिस्तं वो ईदियाका सा- 


( ८३) 
धकय करनेके लिए चदुक्त रदकर प्रतिदिन स्वडित 
साघनेक्रं तत्पर रना उचित है. 

२३ सत्य वचनहं। बोल्रना. 
धमका रदस्यभूत अला, अन्यक हितकारी 
तथा परिमित जरुर ितनाही ाषण ओसर 
छ [चत करना, सोद) स्वपरकों इदत कल्याणकारं। 
डे, क्रोधादि कप्रायके परवा दोकर वा जयत्तं या 
हास।के खातिर अक्षजन श्रसत्य बोलकर अषप अप- 
राध। दोतेदे, सो खास ख्यात रखकर तैसे व- 
ख्तमं हिम्मत धारण कर यद्‌ महान्‌ दोष सेवन 
नदि करना. सत्यतसत युधिष्ठिर, घमराजाक्) निन्तीमं 
मिनाये गये, भसा जानकर अस्त्य बोलनेकी या प्र 
योजन विमर बदोत बोवनेक) आदत गेमकर हित 
मितञाषी बनजाना, किसीकां अप्रीति-खेद पेदा 
होय तेस बोलनेकं। ्रादत यत्नं गेम्देनी. 
४ शील कबीनी गेम्ना नहि. 
ब्रह्मचर्यं व्रत या सदाचारके नियमे चिं वैस 
संकटमें ज लोप देनेक। रा नहि करना, सत्यवंत 


( ८२ ) 
रपत व्रतोके प्राणोकी समन भिनते डे, ओर प्रा. 
णात तत्क तिन्दक। खंम्ना नहि करतेदहै यनि 
्रखंमव्रती रदेते है, सोद सचे शुरविर कदे जाति है. 
५ कवीन) कुशील्ल जनके संग निवास 
करना नहि 
तसे हतके भाचारवातेके साथ रहनस ८ सो- 
घते असर ` यद्‌ कटेनावत सुज अपने अन्ते भरा- 
चारोकां अवश्य घोखा-घद्ा पहुंचता दे नोर सोका- 
पवादन्नी भ्राता हे इसी लिये तोकापवाद नीरुजनेकों 
तसे च्टाचारी योक सोबत सव्या स्याम देनीदी 
योग्य दे. सोबत करनेक। चादना हो तो कस्पवृक्के 
समान शीतत ग्खंके देनेवाते संत पुरुषक द्‌} सो 
बत करो, निस्तं सव संसारका ताप टालकर तुम 
परम शांति रस चाखनेका नाग्यङाल्ा बन इाको 
६ गुरू वचन कदापि ल्लोपना नह्‌ 
एकांत हितकारा-सत्य- निदा मागकाह। सदा 
सेवन करनेवात्ते रोर सस्य माक दिखानेवान्ते स 
दुमुरुका हित वचन कदापि ल्लोपन करना नदि, 


( ८५ ) 
किन्तु प्राणांत तकर तद्वत्‌ वत्तन करनेकों प्रयत्नं क- | 
रना यदी शारूका सारांरा दे. तेसे सदगुरुक। आज्ञा 
पूवेकद। सव धमे कमे-कत्य सफल हे. अन्यथा नि- 
पफल कदाजाता द. ऽस लिये सदा सद्गुरुका आ 
शय सभणकर तद्त्‌ वर्तनमे लद्य॒क्त रहेना यह। सु 
 विन।त ष्का शुर लर्ण दै 
(र) चपल्लता-ऋअजयणासं चल्लना नहि 
पजयणासं चलनेके सवव अनेकशः स्वतना 
दानेके तपरात अनेक जार्वाका उपघात, भोर क- 
चित्‌ श्रपनान्न] घात देनिका संवदे. इस लिये 
चपलता गेम कर समतास्तं चस्ना, (जस्त स्व परक्‌। 
रक्ता पूवक श्रात्माका दित साव दाक. 
(ब) खद्‌मट वेष पदैरना नहि 
अति वद्‌चट वेष-पोषाक धारण करने यने 
स्वह्ठदपना अद्रनेसं तोके न।तर दसी होती दे, 
कश्सक्लिये आमदर्न। ओर खचो देखकर-तपास कर 
घटित वैष धारण करना. जिस्कफ। कम अमदन हो 
छस्कां जुखा इबदवेवाल्ला पोषाक नटि रखना चाद्ये. 


( ८दै ) 
तथा धनवत हो ठस्कां मलीन-फटे टरूटे दालततवाला 
पोषाक रखना वोन बेमुनासीब दे. 


(हित 


ए वक्र-विषम दष्टिसं देखना नहि, 

सरल दृष्टस देखना, इसमें वदोतस फायदे स- 
माये दे. सकादीलता टत्त जाय, सोगोमे विश्वास 
बैठे, लोकापवाद न आने पावे, स्व परहित सखस 
साध सके, एस समदटृष्टि रखनं) चाहिये. अज्ञान 
ताके जोरसँ बांका बोलकर ओर बांका चलकर जीव 
बहोत ःख) दोतते डे; तदपि यद्‌ अनादिकं) कुचाल 
सुधार तेन। जीवको सुरकेल पत) दै. जस्कं। जाग्य 
दहा जाग्रत हृश्दे वा जाग्रत दोनेक) दो बो 
सीघे रस्ते चल रकता हे, एेला समूफकर धुश्रक। 
सुट ज्नरने जेसा मिथ्या प्रयास नहि करतं स।ध्‌। 
सम्कपर चलकर स्वरित पाघन निमित्त सङ्घ म 
नुष्यको चूकना नहि चाहिये. ठेस अन्न मयादा स- 
मालकर चलने क्र धित इवा उजननं। क्या विरू8 
नोत्त सके ? कुच विद नहि देखनेसं किंचित्‌ एम 
तेम बातन्नी नहि बोल सकता दै. ऽसलिये निरतर 


{ ८७ ) 

समटष्ठि रखकर चलना फे जिस्सं किसीकाटीक्रा 
करनेक] जरूर न धमे. 

७ पपन) जीन्हा नियममें रखन. 

जीष्दाकौ वद्य करनी, निम्मा बोततना नहि 
जरुरत मत्तमदडदो तो विचारकर हित[सतद्‌) नाषर 
करना. अमर रसर्वपट दोकूर जीन्ाका वरय प 
सोमादि छपाधि खम] होत हे. तथा मयादा बडार 
जाना नहि. जीनकरे कदय परे हुवेक। दस्र। इद 
कृपित दोकर तिन्दौकौ गुलाम बनके वहोत इःख 
देती हे. श्त हेवसं सुखार्थी जन जीसके तवि न 
होकर जीका तवे कर सेवे वोही सवतं ब- 
देतर हें 
१० बिना विचारे कुच्ल्च। काम नहि करना 

सदसा-अदिवेक आचरणसें वम) अपडा-वि- 
पत्ति पम्त दे. भोर विचारकर विवेकस व्तैने 
वातेका तो स्वयमेव संपदा कर अंगीकार कर 
तेती दै, वास्ते एकाएक सादत काम कोये विगर 
लंबी नजरस बिचारके, चितनीति आदरके. वतना 


(९०) 
१५ किसीकोन अकरोद् करके केना नदि. 


कोप करके किसीक्ौ सच्ची बाती कदेनेस 
ल्ा्नके वदस्मे गेरलान्न दाय अआआतादहे, ईस वास्त 
प्राक्रोडा करके केना गेम्कर स्वपरकौा हितकर) 
शरोर नच्रताक्सं सच्ची वात विवेकपूवेकदी कडेनक) 
आदत रखर्न] चाहिये. समजडार मनुष्यकं ताना- 
लाका बिचार करकेद॥ वर्तना घटिते. यही क- 
ठिन सङ्ञन रीतिदे कि जो हरएक हितार्धिर्योकों 
गरवरय आ्रादरणीय दहे. 


१४५ सवकं उपर छपकार करना. 


 मेघकं। तराद्‌ सम विषम गिनना गेमकर 
सवपर समान हितबुद्ि रखनं।. वक्ष नाच उच स 
बके डा।तलं गहं देतादे, गगजल सवका समान 
प्रकारसं तापद्र करतादहे, चंदन सबको समान 
सुगेध। देता दे. वेसेद) उपकार जन जगत्‌मान्नका 
ठपकार करता दे. श्रपकार करनेवाते परनी उपकार 
करे सोद्‌। जगम वम गिनाजाता दहै. 


(९१ ) 
१६ खपकारीका छपकार कर्ज) जूल्लना नदि 


कृतङ्कजन क्यि हषे उपकारका कवीज्ी भह 
प्सता हे. ओर जो मनुष्य क्रिये हुवे उपकारका 
नल जाताहेयो कृतघ्न कडा जाताडे, ओर इस्से 
न्न जो जन उपकारका अडित करनेकां न्वे वों 
तो मदान्‌ कृतद्न जगना. माता, पिता, स्वाम रोर 
धमगुरुके चपकारका बदला दे डके ठेसा निदे. 
तथापि कृतङ् मनुष्य तिन्दाक] बनदाकफे जितनी 
अनुकूलता संजालकर तिन्दके धमेकायैमं सदायनूत 
दानेके लिय तिक्र ठिक पयत्न करे तो कदापि श्रनु- 
णी हो डाकता दे. सत्य सवज जापित घर्मक) पाचि 
करनि वाते घ्मगुरुकरा छपकार सर्वोत्कृष्ट इ. एेसा 
सममकर सुविनं।त शिष्य तिन्दक। पवित्र भ्रा्ञामं 
वत्तेनेकं (लिये प्रणं खत रखता द. श्रार यद फरमा 
नसं विरद वत्तन चल्ानेवाले गुरुडद्‌। मदा पात 
की गिने जति इडे. 

११ ्नाथकों योग्य ऋराश्रय देना. 

भपरन। भार्ज। विकाके विषे निन्दको कुग्नी 


( ९२ ) 

लोधन नदि दै, जो केवल निराधोर है. एसे भंराक्त 
रनाधौको यथायोग्य आतेवन-आधार-अश्रय देना 
यद्‌ दरएकं शक्तर्वत-धनाढय इने मनुष्योक। खास 
फरज है. खं होते इवे दीन जनांका §ःख दलम 
धारणं करके तिन्डोका वख्तके उपर विवेकप्रवक म- 
दद्‌ देनेवाते समयक अनुसरके महान्‌ पुन्य उषा 
जन करते हे. ओर तिन्दके पुन्यबलसं लदमीनी अ 
खूट रेत दे. कुएके पानीकी तरांद वम) ठदारताकतं 
पयय क हृड्‌ डो तोज्। उदारताक। लङ्म। पुन्यस्ूप। 
भरविह्िन्न जल प्रवादक) मदद फिर परणं दोजातं) 
है. तदपि कृपरकों ठेस सुबु द पूवं अतरायके योगसं 
ध्यानम पेदादो नहि रोती है, तिस्तसं वो वचारा कै- 

घ दूमीका दासत्वपना करके भरतम आतेध्यानसें 
शुच कमं पाजके दाय घसता-रीते दातं यमके 
डारण होता दे. वडा ओर उस्फे बाद्न। प्रवं अशु 
तराय कमफे योगस्ंवो रक अनाथकां मदा इख 
स्नक्तना पम्ता हे. वदां को हरण -अआधाश््रत दोत्ता 
नदि हं, अपरन।द्‌। च्ल अपनको नमत दे. कृषणन। 
प्रत्यङ्‌ देख दाकता दे करे कोरम। एक कवड।-को- 


(९३) 
मीन) साध बराधकर द्याया नडि भौर अवसान स- 
मय कोम बांधकर साथ तेजा इकेगान्ी नहि, 
तदपि विचारा मम्मणञेठकी तरांह मद्‌ अत्तिध्यान 
धरता ओर धन घन करता हुवा जर ऊर्क मरता 
हे, भौर अतम वो बहोतही बुरे विपाक पाता दे 
यद सब कृपणताके कटफल सम॒ञ्नकर अपनकान) 
तेसेद। बरे विपाक क्तने न पमे, इस लिये षान 
पेते पात वांधनेष्छ) तरांड अलसं चेतकर अ- 
प्रनी तह मीके दास नहि तेकिन स्वाम) बनकर च. 
स्का विवेकप्ूवेक यथास्थानम व्यय करके तिस्क। 
साधकता करमेके लिये सद्गृद्स्थ जायका जाग्रत 
दानक) खात जसुरत दहे. नइतो याद रखना कि 
पनी केवल स्वार्थं वृत्तिरुप मदान्‌ रूलके लिये थ. 
पनकोदी माभ §ःख सहन करना पमेगा, ऽसि्लिये 
हृदयम कुर्न विचार-पश्वाताप करके सच्चा पर- 
मार्थं मामे अंगीकार कर अपरत गजर चूल सुधार 
तेनेश चुकना सो खयाने सद्गृदस्थोका योग्य नहि 
डे. श्री सर्वजन प्रभते दशाया इवा अनतत स्वार्घान 
लान्न गुमा देना भोर भर॑ते रते हाथ धिसते जाकर 


( ९४) 
परज्वमें अपने क्रिये हवे पापाचरणके फलका 
स्वाद अ्ननुजवे यड कोशन र तिस विचारशील सद्‌- 
गरदस्थौकों लाजीम सोन्नारुष नदि है. तत्वङ्ानी 
पुरुषौके यद्दी हित वचन डे. जो पुरूष यहं वचनो- 
को भमृत बुसं अ्मीकार कर विवेकपूवेक आद्रते 
डेसो अन्न ओर परत्र अवद्य सुखी होते दे. 
१० किसीके अगाम दानता 
, रिखघ्नानी नह). 

त स्वाधेक्‌ खातिर दूसरेके अगाम) दीनता 
बतानी योग्य नदि है. यदि द्‌।नता-नस्रता कनको 
चाहो तो सर्वे शक्तिमान प्तवेज्ञकं। करो. क्योकि जो 
अप पूणं समं दे ओर अपने भान्नितक) नीम 
जाग राकत दै. मगर जो अरापही अप्रणं अशक्त दे 
वो सारणागतक) किस पकारं नीम नाग दके? 
सवह् प्रञ्चके पास सी विवेकत योग्य मंगनी करनं 
योग्य हे. वीतराम परमात्माकी किंवा निर््रथ अश- 
मारक पातत वु संसारिक सुखर्क। प्रायेना करनी 
चत नहि दहै. तिन्डके पास तो जन्म मरके 


( ९५ $ 
दुःख छर करनक]ही अगर जवनवके इख निस्त 
हट जाय पे उत्तम साममप्रीकीदी प्रार्थना करनी 
योग्य है. ययव वीतराग प्रञ्च रगदद्धेष रदितदे; 
तथापि प्रस्चक। शुङ्‌ जक्तिका राग चितामन्‌) रत्नकि 
सादश फल।जत इए विगर रदेता नि. शुद क्ति 
यदर्न। एक पूवे वदयध प्रयाग है. जक्तस कठिन 
कमकान्नं) नादा डो जाताद, अर सीसं सव सं- 
पत्ति सहजह।मे आकर प्राप्त दत) हे. एेसा अपूव 
तान्न गेम्कर वंचका जाथ घ्ररने जेन्ती तुन्न विषय 
्रासलनास्तं विकलपनसं तेसलीद। प्राना प्र्चके भ- 
गाम] कर्न) के अन्यत्र करनं) यद कोर प्रकारस 
सुङ्घजनोकां सुनालिवद्‌। नहि दै सव राक्तिवत स. 
वेङ् प्रस्चक] समीप पण सकि रागतं विवेक्र पर्वक 
एसी उत्तम पाथना करो यावत्‌ परमात्म प्रस्नकी ष- 
वित्र आद्लको अनुस्रनेके लिये टेसा उत्तम पुरुषाथ 
स्फ्रायमान करो के जस्स जनवजवकं। चावठ टल- 
कर परमस्षपद प्राप्ितते नित्य दिवात्ती दोय, यावत 
परमानंद प्रकटायमान होय, मतत्तबकि अनत अबाधित 
अरय सहज सुख होय. सेवा करनी तो रेसेद्‌। स्वा 


( ९६ ) 


मिक) करर्न।के निस्य सेवक न स्वामिके समान 
द्‌ दो जवि 


१ किसीक ची प्रा्थनाका 
जग करना नदि. 


मनुष्य जत वमः) सुशावतम गया होत 
वह्‌] बहोत करके गवं टेक गेभकर उसरे समथ 
मनुष्यकां अपर्न। नीम नांगनेक) अशासं प्रा्थना 
करता हे. एेसं सममकर दानेदिलका रयाना ओर 
समथे मनुष्य तस्क प्राथना योग्य दोयतो 
तिरस्का प्राणात तकनं। नम महि करके स्दामने 
 बवातेका छुःख दर करने लायक जो कुठ देना चित 
हो साज प्रिय जाषण पवक देना, तेकिन चकं 
खलवृत्तिसं देना नदि. प्रियवाक्य प्रूवक दान देना 
सोद) जषणस्प दे अन्यधा दषणस्पदही समजना 
शसा हितादितको विवेक पूवक सुक मनुष्यकों वतेन 
चलानाद्‌ योग्य है. नदहितो दिया हवा दानन्नी 
व्यर्थं दहो जाताडे भोर मखम गिनती होती दै. 


(९७ ) . 
१८ दीनवचन बोघ्ना नहि. 
दीन वचनेोसं मनुष्यका जार-बोज दलका 
होजाता है ओओर फिर सुङ्गजन परी काजी करतेतेदे 
किं यड मचुष्य कपटी यातो खुशामदखोर दहे. गुण 
चत्तका गुणि जानकर चित नस्ता बतानी यो दीन 
पनेमं गिनी जात नहि दे. गुणी पुरुदके स्वान्नाविक 
द्‌] दास बनकर रहेना यद्‌ अपनेमं स्वाल्नाविक गुण- 
प्रा्िके निमित्त दानसं वो रवितो नहि मिनाजाता 
दे, ऽसिलिये विवेक लाकर जरूरत हौ तव अदीन 
जाषण करना कि निस्सं स्वाथहानि दोन नहि पावे. 
ओर यद खत्तम नियमे विवेकी जन जीवन पर्यत 
निवि ते अत्यैतहं) शोजनारूप हे. 
११ ऋरात्मप्रशंसा करनी नहि. 
श्रात्मदलाघा याने आप चमा करके खुरा 
दाना यद महान्‌ दोष दै. इस्तं मदान्‌ पुर्षोका 
अपमान हाता दे, एस महत्पुरुषोाक। भारातना-्- 


वमानता करनेस्तं कमवधन कर अत्मा इःखं) दोता 

# ०९ न 

हे. सज्जन पुरुषोंकं) यदह रीतिर्‌) नहि दै. सन्जन 
५9 


( ९८ ) 
पुरुषो तो दसरेका परमाणु जितनान्न गुर्णोको ब- 
खानते हे, शरोर अपना मेरुके समान वमे गुणोकान) 
गान नदि करते. तो गुणके विगर घमंर रखकर अ~ 
पूणं घटकं तरांड न्यूनता दिखानी सो कित्न। बम्‌। 
सूल ओर विचारने जेसी बात हे. यद वातका नि. 
चार कर प्ररो घमेकी समान गनीरताक धारण करनं। 
ङीख वेन ओर आप वमार करनं॥ गेम देनी; क्यों 
कर श्राप बमा करनेमें कदम दर कदम पर निंदाका 
दोष लगता दे. पर निंदाके पाप अति वृरे होनेस 
[मथ्या आप वमा करनेवाला प्राण) तैं पापकमोसें 
अपने भाव्माकं मलान कर परजवमं या क्वचित्‌ 
` यही जवम बहोत डःखी दालतमे आजाता दे. 
श [] (ॐ (न. 
११ र्जनकी्ी कर्व। निदा नादे करन). 

परनिंदा करनेसं कुञ्नी फायदा नहे, म- 
भर निंदा करनेवातेको बमन गेरफायदा होतार. 
पना अमूढ्य वख्त गुमाकर आपहं। मलीन इोता 
डे, निंदा यद स्दामनेवालेकों सुधारनेका मामे नहि 
डे किंतु विगाम्नेका रस्ता दे, एसो कडाजाय तो 


(९९ ) 
कुक जूठा नदि है. सज्जनं जनतो तेसे निंदकोतं 
ज्यादा ज्यादा जाग्रत-सचेत रदकर गुण ग्रहण क- 
रते दे सेकिन इर्जन तो चलटे कुपित दोकर उजेनता- 
कं। ह| वृद्धि करते दे. ऽसि्तिये जनकां नंदासंनी 
हानिदी हाथ अत है. संत-सन्जनोक निंदां 
सज्जन जनकोतो कृज्नी ओंगुन मालुम दोता नहि 
डे; तदपि तेसे उत्तम पुरू्षोकः नाइक निंदा करने 
भारायकं। महा मक्लीनता होनेके लिये निकाचित्‌ 
कमं्वघकर निंदक नरकादि अघोगतिैद। जाते दहै 
निंदा, चाम], परोद तथा असत्य कर्क चमानेवाते 
वा हिला, असत्य जाषण, पर ङ्य दरण आर परख 
गमनादि अनीति वा अनाचार करनेवातते, क्ोधांध, 
रागां डहोनेवातेे जो जो बरे दात्त डोनेका दाश्च. 
कारोने वणेन कायाडे वो, तथा तिस संब॑धी डित 
बुद्दिसं जो कुठ केटेना यो निंदा नहि करटौ जाती 
दे, मगर इितवबुद्धि बिगर हेषत पिरायेकी बतं कर 
देल नाना सो निंदा कटि जाती दे. ओर वड विद्र 
हे, ऽसलिये नाम तेकर विरेक. बद करनेका मि- 
थ्या प्रयास करना नहि. कवी निंदा करनेका (देल 





( ९०० ) | 
ठो जाय तो सञ्च ओर अपनेद दोषोकी निंदा करनी 
किं निस्त कुड) दोषसुक् होता दे. केवल दोषो 
की दिंडा करने कुठ कार्यं षद नडि होती, 

तोजी पर्निदासं स्वनिंदा बदोतदी अह्न हे. 

१३ बहोत हसना नहि. 

बदात दस्ना सो जी अहितकारी है. बदोत 
ह॑सनेसं परेणामम रोनेका प्रसंग आता दहे. दंसनेकी 
नूरी आदत मनुष्यो बस} अपत्तिमे मालती दे 
वहोत वख्त हंसनेक आदत होनें मनुष्य कार- 
णसं या (वमर कारणस जी दंसतादहि ओर वेसा 
करनेसें रज्यसना या अंतःपुरमं ईसनेवातेक) बम 
ख्वारी होती दे, ऽलिलिये यो व्री आदत प्रयत्न क- 
रक गोम्देनीदी योग्य है. कटेनावतन दे कि “दस 
विपत्िका भर्त हे. ` हायत्तं करके जीष्धों जोखममे 
मसनादहो वा दासं करकं उपाधि खम] कर 
न) दातो पे) कुटेव रखनी. अन्यथा तो तिस्कों 
त्यागदेनी चसभेद्‌। खख हे, सस्य जनकीन्नी यद 
तीति ईै. युम॒ुक्ष-सोक्ाधरा संन सुलाधुभौकोंतो वो 


( १०१ ) 
कृटेव सर्वथा त्यागदेने वायक है. सी भी नीति 
पालन करने) पाणा धमेके अधिकारा बनकर 
सवेह नाषित धमक सम्यग प्रमाद र्ति सेवन 
कर लदन्नाग्यके जागीदार दोके भतम अङूय सुख 
संपादन कर इाकता दे 


१४ वेरीका विश्वास करना नहि 


विश्वास नहि करने योग्य मनुष्यका विश्वास 
करनेसं बमः] इदानि होत ईद, हस लिये पडितेसंद। 
खबरदार रदेना क जिस्से पं।उुसं पश्चाताप नहि 
करना पमे. काम, क्रोध, मद, मोद मत्सरादिका अ- 
तरग इच्च सममकर तिन्हांका क्ब विश्वास 
सचे सुखाथको करना योग्य नइ दै. सर्वज्ञ प्रन 
पच प्रमादोंकां प्रवतत राच्र्त कदे | 

जस्के योगस पारण] प्रकषकर स्व कर्तव्यस्तं 
त्र्ट दो यावत्‌ बे्नान होता दै सोद प्रमाद कहा 
जातादे. मदय, विषय, कषाय, निदा ओर विकथा 
यद्‌ पांच प्रमाददहे. भोर यड पाचोमेसंण्कडातो 
श्री मदा इानिकारी डे, ओर जव पाचों प्रमादोके 


( १०२ ) 

वशा जो मनुष्य. पम गया डो स्का तो कदे 
नाद्‌} क्या 

मयपानत्ते तकम, विया, यदा, मानादिक) 
हानि दोत दै सो जगत्‌ प्रसिददै. ` 

विषय विकारके तावे होनेवाल्ला वमा योगीश्वर 
हो, बह्मा दो तोन खीक्ा दास बन जातादे ओर 
हिम्मत दारकर एक अवलाकान दान दास बनता 
हे यद्‌] विषयांधका फल हे 
कषाय-क्राध, मान, माथा शौर सोन यड 
चारक) चंमातचोकम) छद्‌ । जाती दै. तिन्दका संम 
करनेवाला यावत्‌ तिस्मं तन्मय होकर वा हवा को. 
 धांध यावत्‌ सोना क्न कत्याकृत्य डितादित 
देख इाकता नहि. कषाय-कतषित मति फिर कुठ 
ओ्रीरद नया देखाव देता दे. वृह्धा दे पर बाल्लककी 
तरां ओर प॑मित हे पर मखक) तरा यावत्‌ नतल- 
ग्रस्तकं। मुवाफिक विपर।त-विसुद चेष्ठा करता दहे, 
जस्त तिस्का बमा सोकापवाद प्रसरता डे. कषा- 
यां विवेकरान्य पशुक) त्रांड . भपमान पताद 
यावत्‌ बरे हालसतं व्यु पाकर ऽगततिकाही जागी 


( ९०३) 

होता दे.ऽसलिये कोधादि करायकी सेवा करनेवाघ्े 
कां मनुष्य नहि मगर हेवान समना, कटा इरम- 
निनी ज्यादा खाना खराबी करनेवाते कषाया हेः 
पैसा सममकर कुठ हृदयम नान लाया जाय तो 
अन्ना. कटा डा एक) सवमं इन्व दे शाकता दै, 
सेकिन यड कषाय डाच तो जवननवमं इखं दे 
डाकते द 

निदा देवरी परवश परे हवे प्राणीकीोजी ब- 
दात बुर। हालत होत दै. जो निदाके तबे न दौकर 
निङकोदी तवि करलेकर विवेक धारण करते द तिन 
महाशयाका वीत्रष्दिर दात रै. 
 विकथा-जिर्ङे अंदर स्व पर हित तत्वसंस- 
स्कारित न हुवा दो, वसी वादियात बाते करनी से 
विकथा फटी जत हे. राजकथा, देराकथा, खं।कथा, 
तथा चकू-मोजन कथा यह चार विकथाकों त्याग 
कर जिस्तं स्व पर हित अवद्य साध उरे तेसी धरम 
कया कटेनी योग्य दै. विकथा करनेवात्तेका कीमत 
वर्त कौम के मूढ्यमें चलाजाता ड, ओर. विवेकपू- 
व्रैक धमरेकथा केनेवातेका वख्त अम॒स्य गिनाजाता 


( ९०्द ) 

ड; तदपि विवेक विकल सोग विकथा वर्जकर उत्तम 
धमं कथास वर्तका सांक करनेके वास्ते खंत नदि 
रखते दे, तो तिन्डौको अगे बहोत पस्तानादी परमे 

गा, भ्नौर जो विवेकपू्वैक यड हितोपदेशकों हृदयम 
धारणकर तिस्का परमां विचारक सीषे रस्ते च 
तमे तो सर्वत्र सुखी दभि. सचे सुखार्थी जन यड्‌ 
पापी कचो प्रमादे फदम न फंसकर अप्रमाद दं 
मसे तिन्दोका नाडा करनेकेल्तिये उद्युक्त रदनार्द 
रुस्त घारते कै. अप्रमादके समान कोन निष्कार- 
ण निःस्वार्थिं वांधव नहि है. ऽस्लिये पापी प्रमाद- 
के परका विश्वास परिहरषछे महा उपकार) अप्रमाद 
बाधवर्मही सवे विश्वास स्थापन करना कि जिस्स 
सर्वन्न यडा प्राप्त दोय 


१४ विश्वासुकों कवीना दगा देना नह्‌. 


विश्वास रखकर जो दारण अवि चस्कां दगा 
देना चस्के समान कोड्‌ एकर्नी ज्यादा पाप नहि दे. 
वो गोदे सोते हुवेका हिर काट देने जेता जुघ्म 
डे, अह्ने गह बुद्धिशाली लोग धमक लिये नि- 


( ५०५ ) 
श्वास करते हे. तैसे धमार्धी ज्नोको स्वाथाव बन- 
कर धमके व्डनेदी उगतेवे यद वमा अन्याय डे. 
अआषहीमें पोर्तपोत्त दोवे तोन गुणी गुरुका आम- 
बर रचक्र पापी विषयादि प्रमादके परवरापनेरस 
तोते लोगोंको उगततेवे. तिन्के जैसा एकी विश्वा- 
सधात नदी दै. सोते नक्त जानते दै कि अपन गु 
सक) नक्त करके गुरुका दारण लेकर यह जवजत् 
तिर जामे. सेकिन पत्यरके नावक। सुवाफिक भ 
नेक दषस दषितदैतोनी मिथ्या मदत्वकां €. 
नेवल द| कुगुरु आपका ओर परिक्षा रदित 
प्रधप्रवृत्ति करनवाते आपके नोते आआत्रित शिष्य 
स्तीको, सव सपुषमं मुवा देते दे. रोर पसं स्व 
परका मदा इःख चपाधिम दाथस मततदेतहे, जो 
एसा काय करते दे वो घमंठम कुगुरुखंको यहं सं- 
लार चक्रम परि्रमण करनेमं समय महा कदु फ 
लका स्वादानुचव तेना पता दे. ऽस वास्तेही श्री 
सवक देवने घर्मगुरुलंको रदे केण बरोबर र- 
खकर निर्दता वर्चनेकाही फरमान कीया हे 
अपन प्रकटतां देख राकते हे कि (कतनेक कुम्‌ 


( १०६ ) 
तिके फंदमं फंसे हवे भोर विषय वासनां प्रूरित 
हवे हो तदपि धमगुरुका म्ल-स्वाग धारण कर 
केवल अपना तु स्वाथ सिध्‌ करनेके क्षये अनेक 
प्रपंच जाल गुथन कर श्रर अनेक. कुतके करके स- 
त्य शरोर इदेतकर सवेक्तके उपदेशकोनी इपाते हे 
इस तरदं आप घमगुरुद्‌॥ धमठग बनकर सोते 
हिरन सादश केवल कर्णेल्यि लोलपी आंखे मीच- 
कर हाजी हा करनेवति अपने आश्रित नोते च- 
कको उगकररः स्वपरका विगाम्तेदे. सो विवेकी ईस 
कैसे सहन कर सके ? दिन प्रतिदिन यो पपी चेष 
पसार कर उनियकों पायमाल करते हे, तिस्तं वो 
चपा करने लायक नहि दे. जगत्‌ मात्रकं दित 
हिक देनेेद्धिय बंधाये हुवे दिक्ित साधुलकि जो 
सवङ्ञ प्रस्ुक्‌। पवित्र भाज्ञा-वचननोर्को हृदयम घा- 
रन करनेचातते ओर निष्कपटतासै तदवत्‌ वर्तनेकों 
स्वशक्ति स्फुराने दारे ओर समस्त लोन लालचर्को 
गोमकर जन्म मरणके ःखसतं मरकर वेका मात्र 
वीतराग. वचनको बुषाते श्री सवेङ्तक। आज्ञा 
परणं प्रेमसें भराधरनेक) द्रकार कर रहे दे, वोह 


( १०७ ) 

धमगुरुके नामको सत्यकर बतानेकों शक्तिमान्‌ हो 
सकते है. तेते सिद किरोरद) सथैङ्षके सत्य पुत्र 
है, दूरे तो हाथीकँ वांतोकी समान दिखानेके दूसरे 
शरोर खननके-चवेण करनेके ज) दसरे द तिनके ना- 
मका तो मेढ कोका नमस्कारदे! ज भ्यो! 
विवेक चक्क खोलकर सुगुरु श्रीर कगुरु-सञ्च धमं 
गुरु धरौर धमठगको बरावर पिगनकतं लोन), लालच 
भोर कपट) कुगुरुकों कलि सांपक्‌। तरद सवथा 
व्याग कर. अरारण दारण धमधुरंघर सिंद्‌किशोर 
समान सत्य स्वज पुश्रोक्ता परम नकक्ति जायसे से- 
वन-श्राराघन करनेकां तत्पर दो जा! निस्स 
सव जन्म जरा भ्रौर मरण्क। उपाधी अत्तग कर 
तुम अतम अङ्य षद्‌ प्राप्त करो! उत्तम सारथीया 
छत्तम नियामक समान सद गुरुकेद्‌। टट आल्तंबनसं 
अगामी असंख्य प्राणि यह §ःखमय संलार- 
का पार पाये हे. अपनकान) पेसताही मदात्माको 
सदा इारण डो. पसे परोपकारदरात्त मदात्मा क- 
बीन्नी प्राणांत तकज परर्वचन करते नदि. 


( १०८ ) 
१६ कृतघ्नता-किंये हवे गुणका लोपं 
कबीतनी नहि करना. 


छत्तम मनुष्य भओगुनके लपर गुन करते 
मध्यम मनुष्य इसरेने गुन कीया दौ तो आप भष 
नी वख्त दहो उस वख्त तवने जितना बदल्ादेना 
धारते दे; परतु अधम मनुष्य तोकं।ये हुवे गुनका 
मी लोप करता दे. पेली अघम वृत्तिवाते अज्ञानी 
अविवेक) जन्तं तो कृत्तेन] अन्ने गिनजाते दै, के 
जो थमा रोटीका टुकमा या खोराक खाया हो, 
तो खिललनेवालेका देखकर अपनी पठ इलाकर 
सुरा हो अपना ृतक्षपना जादर करते हवे छनके 
धरकी रात दिन चो्की करते दे ठेसा समज- 
कर कृत्ता आदर कर धमक) स्यायकात प्राप 
कर कुठ) घम आराधना करके स्व-मानवपना 
साधक करना. अन्यथा मतुश्रीकी ङ्के धिःकार 
पान्न वनाकर-शारमाद्‌) बनाकर मिका केवत ना- 
रजत हनि जेसा दे. सम रखना कि, कतङ्ग चि- 
वकं) रन्न कीर माता रल्नकक कदाती हे. ठेस 


(१४९ ) 
न्यायका रहस्य समसजकर स्वपर इदितकार। विवेक 
धारण करनेका यत्न करना 


११ सदगुर्ण। का देखकर पसन्र हाना. 


वोप्रमोद या भुदिताजाव कडाजाताहै.चंडकौ 
देखकर चकोर जैस खुश दोता हे, ओर मेघ गजना 
सुनकर मयर जसे नाचता दे तेस सदगुणीका इरन 
मात्नसँ जन्य चकोरकों दष- प्रकषं दोना चादिये 
इसरेके सदगुगाके। प्रत) ति हवे प।ठेरन। तिनके छ- 
पर देष धरना ये मतिकाद्‌) हयार दे, वास्ते केवत्त 
ःखदा देषु त्यागकर सदेव सुखदा गुणबु ६ 
धारण कर विवेक हंसवत्‌ होनेके लिये सदयुणीकों 
देखकर परम प्रमोद धारण करना, 

१० जैसे तेसेके संग स्नेह करना नि 
मृरख साथ सनेदता, पम पग होवे कतेश 

ए यक्त अनुसार मखे कुषात्रके साय प्रीति वेधनी 
नदि क्योकि मूखक) प्रतिस अपन्न) पत जती 
हे. यदि स्नेड करना चादते हो तो विवेक) दससद्श, 
संत-षुसाधु जनके सापद्‌। करो कि जस्स तुम 


( ११० ) 

नादि अविवेक व्याम कर सुविवेक धारनेभे समर्थं 
हो सको. खास याद्‌ रखना चाहिये कि, संत सुसा- 
धुके समागम समान दसरा उत्तम आनद नहि हे 
पसा कोन मू्खरिरोमणि हो कि अमृतो गेमकर 
दालाटतं विष सादश भविवेक।-कुङीक्षकं। संगति 
चदे ? दयाना मनुष्य तो कवीनी न चददेगा! जो 
न्नंक्यि जेसी वृत्तिवालादोगासोतो जां तदांम- 
चि स्थानमही जटकता फिरेगा चस्मे क्या आश्चयं 
हे? क्योकि जस्का जैसा जाति स्व्नाव दवे वे- 
साद्‌} त्य कया करे. एसे न।च जनोकं। सोबत- 
सं अने सुरी मनुष्योको नी क्वचित्‌ टे 
लगते दे. 


१४ पात्रपरीह्या करनी चाहिये. 


जैस सुव्णंकी कष, उदन, तापादिसै परीका 
क| जात दे, जेस मोत्तिकी उज्वलता आदिं ष- 
र।का की जात है, तेसं उत्तम पात्नरक। नी सुबु- 
दवं सदुगुणोकं। परीक्षा करन। चाहिये, सुपात्रकी 
अदर उत्तम वस्तु शोन्नायमान या कायम होत 


( ११९१ 
सुपात्रमे विवेक प्रवेक बोया हुवा उत्तम बाज शुद्ध 
मिक] तरद उत्तम फल देता हे. उपम परम्म हवा 
स्वातिजतं विंड़का स्वा मेति पकता डे, ओर सां- 
पके सुखमें पमा वा वोद (स्वाति ) जलर्बिं§ ङहे- 
ररूप दोता द; बास्ते पात्र परीक्षा कर दान, मान, 
विद्या, विनय ओर अधिकार वैरा व्यवहार करना 

ग्य दे. सपात्रभै सव सफल होता दे, भोर कुपा- 
त्रम नफेके वदते टोटा-्रन्र वेदा दोता दे. इस- 
लिये पात्रा पात्नरका विवेक बुदिडालं।खा अवद्य के 
रना कि जस्स स्वपरकां अत्र समाधि पूवक धमा 
राधनक्तँ परत्र-परलोकमं न सुखसंपत्ति दात दे 
सोद बुद्ध प्रापिका शुज फलद. 


३० ऋका कव। नी करना नहि. 


 प्राणांततक नी नद करने योग्य निंद्य कार्य 
सज्जन जन करतेही नही है. जो लोग प्रमाद वश 
होकर ( परवदातासतं ) सोग विरूढ वा धमं विरूरं 
गति निंदखकमं करे सन्दाकां सज्नाकं। पक्स ब- 
हार द्‌ मिनने चाहिये. गुण दोष, लानालान्न, त्या 


( ११२ ) 
छस्य, उचितानु चित, जक्याजक्य. पेयपिय वैरा 
चित विवेक विकल मनुष्यको पशुवत्‌ समना 
भ्रीर उचित विवेक पवक सदेव शुनकायोके से- 
वनम उद्यम से मनुष्यकों, एक अम्य हीरेकेस 
मान्‌] जानना. एेसे जनोाकरा जन्मी साक हे 


३? लोकापवाद प्रवत्तन हो वेसा 
नह वर्तना. 

जिस कार्यते लोगोमें लघुता दोय वैसा काये 
बिना सोचे-विचारे ( अघटित कार्य) करना नदि 
जस्त ध्मकां . तांन तगे-षमक) दीत्तना-निदा 
होय रासनकी तघ्रुता होय तैसा कार्य नवन्ीर ज- 
नके प्राणांत तकच। नदि करना चाहिये पूवं महान्‌ 
पुरुषोंके सद्वक्तेनक। तफ लक रखकर जिस प्रका- 
रसे अपन) या दसरेकं।-यावत्त जिनद्ासनकी चन्न- 
ति दोय तिस प्रकारसं विवेकसं वत्तना, ' सोम विर& 
चाछ ` यद्‌ सूत्रवास्य कदापि जतन नहि जाना, जि- 
स्स सब सुख साधनेका शुम मनोरथ कवीन्नी फ. 
लिभ्ूत होय तेपे समालकर चलना सोह। सवो्तमदे. 


( ११३ ) 
३१ सादसीकपना कवीज्ी त्यागदेना नदि. 


अआपन्तिके समय पेय, संपत्तिठे समय कमा, 
सजाकी अदर सत्य यत्त निर्नय होकर कदनी, 
शारनागतका सव प्रकार्तं दाक्ति सुजव संरक्षण क 
रना ओर स्वार्थन्नोग च्दाय इतना चुकसान दरोजाता 
हो तथापि अदल इन्साफ देना. इत्यादे सदृगुण स- 
त्ववंत सनज्जनोमे स्वाजनाविकदं) दाते दे. भौर एसे 
ह्‌] उत्तम जन धर्मक सत्य-सञ्चे अधिकारी है. तेसे 
वेवेकी हलदी सव मलीनता रदित निमलल षक 
ज्रजकर धर्म मार्ग दीपानेके वास्ते समर्थं डोते हे. 
वेले सत्य पुरुषोंकोौद अनंतार्नत धन्यवाद हे. जो 
सचा पुरुषार्थ स्फुरायकते अपना पुरुष नाम सांक 
करते दे, तनक) द जज्वल कीर्तिं होत दे, यानि- 
मल यरी तिनकाद्‌ी दिगंतमं फेलताडे. जो म- 
हाराय अचल होकर एेस। उत्तम मयोदा सदेव पा. 
लते दै वो प्रसन्नतासं पवित्र नीतिक्े अनुसरके अत्र 
अय कर्ति स्थापित कर, परत्र अवरय सद्भि 
गामी होते दै. तेसे सादसलीक (िरोम[सकादी जन्म 


< 


( १९४ ) 
सायक हे. तेसा उत्तम सात्विक सादस्तीक सिवा 
स्व जन्म निष्फल है. सचे सर्व॑ पुत्र छत्तम प्रका- 
रक) शु सादसो ङ दृत्ति सदितद दोतेडै.वोल 
खा आश्रितोके आधारसूप दे, तिनके सिंह किशर. 
की तरह सादसीकता धारण करनीदी घटिते. 
तनक) आवादीके चपर सखो मनुरष्योके न विष्यका 
धार हे. समकर सखस निवेदन दो सके तेसी 
मदात्रत आचरनेस्प-महा प्रतिक्षा करके तिनका 
अखंम निर्वाह करना वोदी उत्तम साहस्ीकता हे. 
वोद्‌। मदान्‌ प्रति्ाका स्वद आचरणोसं जंग क- 
रनेके समान एकनी द्री कायरता ई ही नहि. 
` यद इःख दावानलसं तसे प्रतिज्ञाच्र्टक मुक्तिदो 
सकत नदि, एसा समजकर- तेल पाच्रधर ` या 
राघविष साधनेवात्ताकीः तरह अप्रमत्त होकर सवज्ञ 
प्ररुपित तत्वरहस्य प्राप करके अगाकार काह इः 
मदा प्रतिङ्ञाकां अखंम पालन करे, वो पूणं प्रतिज्ञा- 
वंत होक अपना भोर इसरेका निस्तार करनेमें स- 
मर्थं दाता दे, वोद सचे साइदसाक गिनाये जाते 
डे, वासते स्वपरक्े मूबानेवाती कायरता गेमकर 


( ११५ ) 
दरएक सुसु्ुको उत्तम सादसीकता धारण करन) 
ड्‌ श्रेष्ठ दे. ठेसा करने सव मलीनता दूर दोकर 
स्व पर इतद्यारा शाक्षनोन्नति दाने पवि. अहो! 
कव प्राण कायरता गेमकर उत्तम साहस।कता 
श्राद्रेगे भौर व्च छ्वारा स्व पर्क उन्नति साधकर 
कव परमानेद पद प्राप्न करमे ! ! तथास्तु, 
२३ च्म्रापत्ति वख्त्नी हिम्मत 
रखकर रहना 

कष्टके समयन्न नादिम्मत दोना नहि. जो 
महाशाय धेयं धारण करक संकटके सामने भ्रम्जाते 
डे र्यात्‌ वो कख्त प्राञ्च होनेपरनी उत्तम मयादा 
चघ्वंघते नहि; ममर उल्तटे चत्तम॒ नीतिके धोरणकों 
प्रवरसवन करके रदेते दे, तिन्दको आपन्न) संप- 
त्तरुप डोत] है. गचन) वशा दोतादे. वो घमेराजा 
की सुवाफिक अक्षय कीति स्थापन करके श्रेष्ठ गति 
साघन करते हे, परंतु जो मनुष्य वेतसे वख्तमे दि- 
म्मत दारकर- अपनी मयादा उघ्ंघन करके अकाय 
सेवनकर मतीनताका पोषन करतादे, वो ईस ज- 


( ९१६ ) 


गतमन्न। निंदापान्र हो पापत्तं लिप्तो परत्र भ- 
ति इःखपान्र होतादे 
३४ प्राणात तकं) सन्मागेका त्याग 
कृरना नहि 

ज्यो ज्यो विवेक। सज्जर्नोक्तौ कष्ट पम्ताडे 
त्यो त्यों सुवणं, चंदन ओर उस (गन्ने)क। तरद 
छत्तम वणं, उत्तम सुभंधि ओर त्तम रस अपण क- 
रते है; परंतु तिन्डौक) प्रकृति विकति दोकर तसोका- 
पवादके पात्र नहि डार्ती हे. एसी कठीन करणी 


करके उत्तम यश उपाजन करो अ्रततम सदगतति- 
गार्म। हेते द 


२४ वेव द्य टोजनिपरम) यथोचित 
दन करना 
चचल वकूम। अपन] आदत सांक करनेकोां 
कदाचित्‌ सटक जाय तान दानव्यसनी जन थोभे- 
मेसं शोमा देनेका शुन अन्यास गेम देवे नहि 
तेसे शु अभ्याक्षके योगस्स क्वचित्‌ मदान्‌ सान्न 
सपादन दोत्ता हे. यावत्‌ लङ म।जं। तिनके पुन्यस 


( ५१७ ) 
सीचा$ इर स्वयमेव रा मिलती ई; परंतु खम 
धारापर चलने जेसा यह कठीन त्रत ॒सादसीक पु- 
} ् १. 
रुषद्‌। सेवन कर सकता द्‌. 


३६ पत्यत राग-स्नेह करना नहि. 


स्वाधथनिष्ठ संरब्धं जनके साथ राग करनादी 
मुनासिब नदि दै. जिसके संयोगसं राग धारण कर 
सुख मानता ड तिस्केद्‌। वियोगं ऽःखनी अपर 
पाता दै, इतना नहि तेकान सर्बर्धी जनक। स्वार्थ 
निष्ठता समज जानेपरन्ी ङ्ख दोता दे. वास्त 
हानी अरनुर्द पुरुषोके प्रमाणिक तेखोमं प्रत।ति 
रखकर वा साकात्‌ श्नुनव-परीरा करके तैसा 
स्वाधनिष्ठ जतम रागही करना त्षायक नहि दे. 
तसमन्नी बदोत मयादा बदहारका राग-स्नेद्‌ करना 
सो तो प्रकट अविवेक दे. क्योकि ठेसा करने 
ग्र॑वकी माफिक कुठ गुण दोष देखकर निश्चय नहि 
कर सकता दै. युं करते्नी राग करनेकी चाहना हो 
तो संत सुसाधुजनोके साथ) राग करो कि जिस्सं 
कुत्सित राग विषका नादा कर आत्मको निर्विंषता 


( ११८ ) 
प्राप्त डय. अन्यया राग-रंगसं अपना स्फाटिक 
समान निमैढ स्वन्नाव गोमकर परवस्तुमं बंधन कर 
जीव अत्र परत इःखकादी मोक्ता दता दे. रागक) 
तरद द्वेषी इःखदाऽद) है. 
३9 वहनजनपरनं) बार बार 
गुस्सा नहि करना. 
रोधसे प्री तिक हानि रोती दे, कोधसं वद्र 
जननी अप्रिय दो पम्ता दे, क्रोध वरावर््ती 
जीव कुत्या्‌त्यका विवेक चलकर अर्त्य करनेकों 
प्रवर्तता हे, वाक्ते सुखा्भिंजनोने कषायवङा दोकर 
असच्यता अदरक कवीन उचित नातिका जघ 
न कर स्व परक इःखसागरमं मूबाना नहे. 
३० क्लेशा बढाना न हि. 
कलह यो केव §ःखकाद्‌) मूल दै. जस म- 
कान हमेशा कल्ड दाता दे तिक मकानमसं ल- 
ङमीन्नी पलायन दहो जती दै; वास्ते बन भवे 
जहांतक तो क्ते देने देनादी नहि युं करते ष- 
री यदि क्तेशारहेश्यातो न्क क्डनेनः देते 


( ११९ ) 
खतम-डामन कर देना. गेटा बरेके प्त कमा 
ममे एेस। नाति दे; ममर क) गेटा अपना गुमान 
गेमकर वरके अगाम कमान मंगेतो वमन अपि 
चता जाकर उेटेका खमावे जिस्से गेटेको दार- 
मादा दाकर भअवरय खमन ओर खमानाही षरे 
क्पेटाको बव करनेके लिये ˆ कमापना ` खमतखा- 
मनेरुष (जनङ्यासनक) नीति श्रत्युत्तम दे. जा महा- 
दाय वो माफिक वसेन रखता हे तिनको यहां रोर 
दसरे लोकमंनी सुखक। प्राति होती है. शरोर जो 
षस्से विरुद वत्तन चला रद्‌ दे (चनका सव सोकम 
§ःखही दे 
३९ कुसंग नहि करना. 

| जैसा संग दो वैसादी रंग लगतादहै. 
न्यायत नीचक। सोबत या वृरं। अद्तवाते लोगो. 
क सोबत करने हीनपत भ्राता दै. मर उत्तमक्री 
सोबतस ठत्तमता प्राप्त दोत दे. कया देवनदी म- 
भाका शु मीग पानीर्नी खरे समुदमे मलजाने- 
स खारा नहि दोता दे ? अवदय होता दै ! तैसेद्‌। 


( १२० ) 
अन्य भपविन्र स्थलसं भाया इवा पानं मेगाका प- 
वित्र जलम (मिलनेस कया भगाजकके मदात्म्यको 
प्राप्त नहि करता है ? अलवत्त, वो गटरका जल हो 
तो जी गंग समागमत्तं गंगजतदही दो जाताडे! 
एसा सगति महात्म्य समकर दयाने मनुष्यर्को 
सवथा कुलग गेम्देकर दर दमेशां सुसंमतिह 
करनी योग्य दे; कयो(क-“ दानि कुसंग सुगति 
लाहः-कुसगतिम दानी ओर सुक्तगतिमें लान द) 
मितता हे ! ` , 


४० बाल्कसन) हित वचन 
च्प्रगीोकार करना, 


रत्नादि सार वस्तुक तरह हितवचन चाहें 
वहांसं अगीकार करना यही विवेकवंतका तकन दे. 
कानी पुरूष गुणेकीदी सुख्यता मानते हे. अरव- 
स्थासें लघु हाने परनन सदगुण गरीषएको गुरू मा- 
नते दे, रोर वयोवृद्कां गुशरिक्त हेनसं बालकवत्‌ 
मानते-भिनते दे. ठेला समकर विवेकी सज्ञन 
गुणमात्र ग्रहण करने सदैव अनिसुख रदेते दे. 


( १२१ ) 
४१ चऋन्यायसं नवत्तन होना 

समबुद्धि धारण कर राग रोष गोरुकर सर्वत्र 
निष्पकपाततात्तं वत्त॑ना यही सदबुद्धि प्राप्त रोनेका 
उत्तम फल दे, ठेसा समकर सत्यपक्ः स्वीका- 
रना सोह परमाथ दे. एेसा वत्ताव चलनेमदी त. 
त्वक्तं स्वपरहित रदा है. सलोकापवादकान। परिहार 
रोर दासनोन्नति रस प्रकारसं दांसिल की जात 
हे. स्वव्पमें निमरतासै सच्ची दस्मत्‌ पूवक न्याय 
मागे अगीकार किये विगर जीवका कवीन) सुक्तता 
दातीद नहि. एेसा समकर रयाने जनके सर्वथा 
न्यायकार्द शरण वेना चचित दे. नाकम दम था 
जाने तकन्न अनी तिका मामं स्वीकारना अयोग्य दे. 

४१ वेनवके वख्त खंमारी नहि रखन). 

पूवं पुएय योगसं संपत्ति प्राप्च इुर्हो, तो सं- 
पत्तिके वख्त अहंकार) न दते नम्र दोना सोद 
प्रधिक रोनास्प दहे. क्या भभ्रादि बृह नी फव 
प्राक्िके वख्त विरोष नश्रता सेवन नदि करते डे? 
बेदाक नघ्र होति है ! वास्ते संपत्तिके वख्त नम्र दो- 


{१२२ ) 
नाही योग्य दे. नद्‌) कि स्व्छदी बनकर मदम.खं 
चाकर तग मिजाजी दोना. संप्तिके समय मदाध 
दोना यद बमा विपत्तिकाही चिन्ह दै! 


५२३ निधंनताके वख्त खेदर्न] न करना 


परवैकत कमानुसार प्राणी मात्रकं सुख ख 
डोय तैसे सम (वषम संयोग मिल जायथतो ची तेसे 
समयभां कमक्ता स्वस्प सोचकर दष-चन्माद्‌ या 
द्‌।नता न करते ससनावसद्ौ रहेकर खयाना-सु्त 
जनोने शुज विचार वृत्ति पोषण कर समयं घमन. 
तिका प्रीतिस्तं वा दिम्मतस्तं सेवन करना योग्य दै 
प हते अशुन कम करनेके वख्त प्राण पाठे सुद 
[फराकर देखते नहि हे, निस्के परिणामस अनत 
छुःख वेदना सदन करते ह्वे वो चास पाते हे. भ- 
शुन-निंयकमे करके अपने दार्थोसि मग तीये हुवे 
छुःख चदय अनिसै दीनता करन सो केवत काय- 
रता ही कर्द जाति दे. डःख पस्दपम्तानदोतो 
इःखदायक निंयदत्योसे विद्धार कर-पश्चातप करं 
छनस अल्तग डो जाना, जस्स तैस्ते इःख विषाक 


( १२३ ) 
ज्नोग॑ने पमेही नदि; परंतु पूर्वके कये हुवे इष्छर्त्यो 
के योगसं पमा हुवा डःख सदन करतें दीन दो 
खेद-विषाद घरना वा विकल डो अविवेकतासते द- 
सरे इष्कृत्य करना सो तो प्रकट इःखका मागे दै 


४४ समजावसं रहेना. 


जो महाशय सुख, ऽभ्ख, मान, अपमान, 
निदा, स्तुति, सघनता, निधनता, राजा, रंक, कंच- 
न, पश्णरर, तृण ओ्ओर मशि वा नारी शरोर नागन- 
कौ अगाम कदे हुवे सद्‌ विचार सुजब वत्तेन रख- 
कर समान गिनते दे ओर स्मे मोह प्राप नदी 
होता है. यावत्‌ तिनको केवल क्मविकाररप निमित्त 
न्नत गिनकर मनसं विषमता न ल्याते इष विषाद 
रहित सम बुद्िसिद) देखते डे, तेसे सद्‌विचारवत 
विवेकवत-स्द्गुण हिरोम शि जन समसुख अव- 
गाह कर धर्मं आराधनं अवरय स्वकायं सिद क- 
रते है; परंतु जो अज्ञानता के जोरस-विवेक विकत 
मनस विषम वत्तन करते हे, दषं खेद धर्ष भाप 
मतरः उलट चत्ततेदैसोतो क्रोम चपायसें नी 


( १९४ ) 
भल्मकाये साध नदी सक्ते. 
५४ सेवक कं गुण समद्छ केना. 

से सेवकक। प्रत्यक प्ररोला करनेसें कन्न हा- 

नि नद किन्तु लर्‌ दहे. उत्सादक ब द्के साथ 
वो चुस्त स्वामि नक्त डो जातादे, ओर तैसे नदि 
करनेसं कदाचित्‌ तिसकी श्रद्ध मंद रोने सेवा 
विमुखनी दौ जातादहै. 


४६ पुत्रक। प्रत्यकं परशंसा नहि करनी. 

पुत्र या हिष्य चाड वेला सद्गुणी डो, त- 
दपि तिस्की समक प्ररोसा नहि करनी सोद च- 
तम नीति दै. तिनमे विनयादि उत्तम गुण बटनि- 
कावो रस्ता दे. वाढ्यावस्थामें अह्ने संस्कार प्राप्त 
हो एस] फिकर रखनी वे माता पिता शरोर गुरुकी 
फजं हे. मगर गुण प्राप्त हुवे विना मिथ्या प्रशंसां 
अ (मानम अजने कदाचित्‌ तिनका जन्म बि- 
गम्ता दै. एला समकर तिनक्‌। परिपक्व (स्थिति 
होजने तक विचार विवेकसतं वर्ना, निरस्त तेसा 
सद्‌ विवेक शीखकर पुत्र, पुत्री, शिष्यवा शिष्या 


(१२५) 
अपना जन्म सुखपूरवेक सुधार सकता दै. पुत्रादि 
समके माता पितादिकानिं। अपङाष्दादि अवित्रेक 
यत्नसे त्याग देना. 
४७ स्रीक। तो प्रत्यक वा परोदय जी प्रशंसा 
करनीही नहि 


खीका स्वजाव तुह होनें अपणंता बताये 
वगर नड रहेर्त।, वास्ते चाद वैस गुणवत) ख दो 
तोन मनमर्ह। समम रदेना. खक ` पलि तफ 
विर्न।त क्ाष्यक) माफिक विशेष नम्र रोनेक। भा- 
वरयकता हे. अपना पतिव्रत तवद यथाविधि स 
माता जता टै. पतिकानं। शख।क। तफ उचत भ. 
ठता अवरय रखन। चाहिय. एसे एक दसरक। अ. 
नुक्ूलतासं गदयंत्रके साथ धमयंत्रजन अर्ली तरद 
चल सकता दे. तिस विगर दोनु यंत्र बार बार वि- 
गमे या स्कजाते दै. अपराब्डादि अपमान व्यागकर 
स्ीका अपनी तरद्‌ श्रेय चाकर वतना. स्वदारा 
संतोषि पतिक) तरद्‌ समण्दर शखाकोनी चप्रना 
पतित्रत अवदय पालन करना. जेत स्वश्रयप्र्क 


१२६ ) 

स्व संततिन्नी सुधारने पवि तैते खी चत्तार दोनुने 
संप संतोष पूर्वक सदर्तन सेवनमें सदैव तत्पर र्हेना 
चाटिये प्रागेके वख्तमें अपना पविन्न शीत. 
रषं धित बडोतस सत) श्ियेमणियेने अ- 
पना नाम अपने अदन्त चरित्रसं प्रसिद्ध कीयाहे 

सं अवी्न सूविवेकी जाऽ भोर जगिनीये पावन 
दा।च रत्न धारनकर सुडीलता योगस जाग्यशातं। 
दोनाद योग्यद्. 


` ४८ पिय वचन बोघ्लना. 

सरे मनुष्यकं त्रिय लगे देसा सत्य रौर 
हितकर वचन बोलना. परसंमोपातत विचारके कदा 
हुवा हितमित वचन सामने वालेका प्रिय दोपर्ता 
हे. (वना विचारा, ओसर विभरका, कणेकटुक ना- 
प्रण कल) सज्चाहो तोरन अप्रिय दोतादे, भर 
मीग, गर्व रित, विवेकप्रूवैक त्रिचारके समयोचित 
बोलाहुवा वचन बहोत प्रिय ओर उपयोगी दोपम- 
ताहे. मगर जस्स विपर।त बोलना अदितकार्‌ 
होता है. जो लोकप्रिय डदोनेकोां चाइते दो तो उक्त 


( १२७ ) 
विवेक समालक धमेका बाघ न अवे तेसा निपुण 
नाषण करना रीखो. तेसा समयोचित विनय वचन 
वीकरण तमान समना. कटान है कि / एक 
बोलो न श्ीख्यो सब हीख्यो मयो घरमे! 
४८ विनय सेवन करना चाहिये 


नम्रता, कोमलता, मृडता वगेरे पयायवा्च 
शाब्द दह सो सव विनयकेही डे. विनय सव गुरोका 
वद्रयाधं प्रयोग हे. विनय शश्च वद होजाता 
विवेकं गुणिजनोंका की वाहुवा विनय श्रेष्ठ फल 
देता दे. ओर विनय बिमरकी विधान्नी फनीनूत 
नहि होत) 

० दान देना 

तरूमीवेत दोकर सुपाच्रादि्को विवेकं दान 
देना सोदी लस्मीर्वतकी सोमा वा सा्थकतादै. 
विवेकपूर्वैक दान देनेवातेक) लक मीका व्यय कीये 
हवे्नी कृवेके पनीक तरद निरंतर पुष्ठयरप आम- 
द्नसं बडती दती जाती दै. विवेक रदित पनेसं 
व्यसनादिभे चमदेने वाघेक) लह्मीका तत्वं बरद 


(१२८ ) 

विना तुरत अत आजाता हे. सूम-केजु सकी त - 
ङ्म) कोर जाग्यवान्‌ नरद्‌ क्ता दै-व्यय करकं 
ला प्राप्त करता हे; परंतु ममण रोठक) तरद ति- 
नस एक दमम शुन मागमे खर्ची नि जाति 
भार न वो विचारा तिस्रकां उपनेगमनं तेसकता 
पुवजन्मम घमकायक। अंदर गस्वम् सालनेका यद्‌ 
फत समकर दानातराय नहि करना. 


४१ दसरेके गुणका महण करना, 


गाप सद्‌ गुणालकत दो तदपि सत साधु जम 

रका सदूगुण देखकर मनमां प्रसदिति दोतेदै 
तोर्न। सज्जनोंकी अदरके सदगुणोकां देख- 
कर असहनताके (षये इजन उ्लटे दिलभ इख 
पाते है-दिलर्ग।र दोते दहे आर अतम इधकी अंदर 
जतु ृढने सुजव तसे सदयुणशा्ती सज्जनोमेन्नी 
[मस्या दोषारोपरण करते दे. ओर जंठे षन लमा- 
कर मदा मद्।न अध्ववसायसतं वावत्ते कुत्तेकीतरद्‌ 
बुरे दालसं मत्यु पाकर गतिम जते हे. अश्तकी 
श्रेदर विष बुद्दि जेते सदगुणोमं ओओोगुनपनका मिष्या 


(१२९ ) ` 
आरोप कव जी हितकारी नदि दे ठेसाः समस्कर 
सुङ्घं जनकां गुणही मदण करना भौर सदुगुणकं। 
प्रासा करनेक। अवदय अदत रख). 


१११ च्परोसरपर बोल्लना. 


चत ओसरकी प्राप्ति विगर बोलनादी नदि. 
चित ओसर प्राप्त हो तानी प्रसंग-मोका समा- 
चकर प्रसंगानुयायी योमा ओर मीग षण कर- 
ना. चिन ओसर ओर हदसें ज्यादा बोखनेसं लोक- 
प्रिय काय नइ होसकता. मगर वखटा काये बिग- 
मता दहै. ठेला समकर इरदमेटां सचा दितक्रार 
रोर यो।-मतलव (जतनाद्‌) विवेकसतं जाषण क- 
रनेकी दरकार करना. प्रसंगके सिवा बोलनेवाता 
अकवादी, दिवाने मनुष्यमें गिनाया जातादे, यद 
सूच यादीमे रखना ! 


४३ खल्ल-ढर्जनकोजं। जनसमाजकं। दर 
योग्य सन्मान देना. 
सिरो लिखित नीति वाक्य सन्जनोकां अल्यु- 


£ 


(१३० ) 
पयोम्‌। है, चक्त न।तिके च्ंघनक्तँ क्वचित्‌ विरीष 
हानि दती दै. दौजन्य दोषके प्रकोपसते खलजन स्दा- 
मनेवालेकां संतापित्त करनेमे बाकी नडि रखता द. 


ध्र स्व पर विरेषतासं जानना. 


हितादित, कत्याकृत्य वा बलाबलका विवेक 
पूवक स्वदाक्ति देराकाल मानादि लक्में रखकर ठ- 
चत प्रदृत्ति करनेवातेका डित अन्यथा अदित. दो- 
नेका सनव द, वास्ते सदसा-विनदोचे काम नहि 
करनेक) अदत रख कदम द्र कदम विवेक वत्तेने- 
क] जरुरत द, सदिवेकधार। ( पर।काप्रवक प्रवृत्ति 
करनेवाघते )का सकताथे सिद दाता हैं 


४४्‌ मंत्र तत्र नहि करना, 


कामन, टना, वदडीकरणादि करनो करानोये 
सुकुल्तीन जनका चूषण नड दे. वास्ते बने जहांतक 
(तिस वातस दर रटेना, ओर परका मन्द करना 
 नहि-कीसीका नेद कीसीको कदेना नदि. ओर गु 
फ़त वात जदां चचत्ती दो वडा खमा रदेना नहि. 


( १३९ ) 
६ दसरे-पीरायेके घर केला 
नहि जाना 
यह दिष्ट नीति अनुस्रनेमें अनेक फायदे है. 
ऽस्तं रीलव्रतका संरक्षण होता हे, सिरपर एग क- 
सैक नहि चम्ता दै; यावत्‌ मयीदाशीघ् गिनाकर 
तोगेमं अहा विश्वासपात्र होता है. 


७ की& हइ परतीज्ञा पाल्नन करन). 


अवल तो प्रतिज्ञा करनेक वरूतदी पूणं वि- 
चार कर अपनेस्तं अवत य खिरतक निजाव होक 
वेसरी योग्य ( बनसके वेस) ) प्रतिना करन चा- 
हेये. ओर क्न] उत्तम जनने प्रतिज्ञा करल। तो 
योग्य प्रतिज्ञाका प्रयत्नपूवंक पालन करना-नाकमें 
दम आआजनेतकरन। खंमित नहि करनं।. विचार 
करके समजपूवंक कं इइ लायक प्रतिक्ता सोद 
सत्य योर शु प्रतिज्ञा गिनी जाति है. तेस सत्य 
रोर शुन प्रतिज्ञां र्ट इए मनुष्य अपनी प्रति. 
छाकां खोकर अपवादके पात्र होता है. अविवेक न 
होने पण फनी हश्दम फिक्र जरुर रखनी योग्य 


( १३२ ) 
हे. योग्य विचारपू वेक कई प्रतिङ्ता प्राणक्) तरड 
पालनी ये दरेक विचारशील सुमनुष्यक) फजेदहे 
सच्चे सत्ववंत पुरुष तो स्वप्रतिन्नाको प्रणस 
ज्यादा प्रिय गिनकर परर उत्सहसे पालन करते है. 
फक्त नवल मनक कायर-मरपोक मनुष्यही प्रति- 
ङा खोकर पत गुमाते हे. 
५८ दोस्तदारसें वर्प बात न रखनी, 

जिस मित्रके साथ कायम दोस्त) रखनेक। 
चाना हो तो'तिनस कुहन्नी पटंतर-नेद-जुदाइ 
नहि रखनी. खाना योर खीलाना, मनक) बातें पु 


उनी ओर केन), ओर अहन) वस्तु जरुरत दातो 
देनी अभर लेनी ये ठः मित्रताके लक्नन हे 


७ किसं।कां) अपमान नदि करना. 

मान मनुष्यो बहोतह प्यारा तगतादे. मा 
ननग-अपमानसं मनुष्यकों मरणके समान ङःख 
होता दे. यद्‌ वातां बहोतकरके द्रएक जनकां अ- 
नुव सिष् होचूी होगी. कसीकानी अपमान न 
करते तिनक्छा मीञे वचनादिस सन्मान करनं अ. 


( ९३३ ) 
पत भौर दूसरा लान होनेका संव डे. गुन्दागार 
मचुष्यकी नी भ्रपच्रंग्ना करने करते तो मीगे-मधुरे 
वचनसें यदि तिनको तिनके दोषका स्वरूप पहि 
अहर प्रकारं समाया जाय तो वदोत करक पुनः 
ग्रपराध-गुन्हा करना गोरदेता ३. मृडता यड एसी 
तो अजब चीजे करि तिनत्तं वज्‌ जैसा भान अ- 
हेकार्न। पिगल जाता दे. यद प्रनाव विनय गुणका 
दे; वास्ते दसरे नक्तम तखा उपाय गेम्कर यद्‌ 
्रजव गुएणकाडी घटित छपयोग करना रस्त दे 
तेष्ता करनेस अपना काये वोत स्दे्ाक्सं पारदो 
सकता है 
६० पने गुणोका। गवं नहि करना. 

छत्तम जन गवे नदि करतेदे सो एसा सम- 
ऊकर नदि करते दे कि गवं करने गुणक। डानि 
डोती हे. संप्रलं गुणवत, कषान, ध्यानी वा मोनी 
ससुद्कं) तरड गे लीरता्वत इदोनेसें मवं नदि करत 
दे. फक्त अपू जन होते दे से| थपन्‌ -अपूणेता 


प 


जाहिर करते दे, अपन] बाई करनेसं परनिदाका 


( ९३४ ) 
प्रसंग सद जहीमं भराजाता हे. परनिंदके बरे पापस 
गवे-गुमान करनेवतेका श्रात्मा लिप होकर मलीन 
होता दे. निरस्त मित्तेहुवे गुणोकी नी दानि दोती हे, 
तो नये गुणोंकी प्राप्निकेल्लिये तो कदनाही क्या ? 
( जदां गांग्की सुंमीनी गुमजाती दे तो नया लान्न 
दानेक] भरादं] कदास्तं दोय !) एसा समजकर 
सुक जन अपने सुखत्ते अपन। वमाह वा दसरेक) 
लघुता करतेद्‌। नह 
६९ मनम] हषं नहि दस्याना 

“ बहु रत्ना वसुंधरा ` पथिवीमं बदातसत रत्न 
पमे है, ठेला समकर आपन्न शिष्ट नीति विचा- 
रक आप तेसी उत्तम पंक्तिके अधिकारी दोनेके लिये 
प्रयत्न करना. जदांतक संपणेता आजावे वदांतक 
सन्नीतिका दटडालेबन कीये करना इरस्तहै. यदिङि- 
चितर्न] मद परकर मनकी दी त्तो फिर खरा- 
व| तेसीदी दोतं। दे. अस्प गुण प्राधधिमही मनका 
दिमागदार बननेसं गुणक) वृद्धि नहि दोत। 
बहोत गुणोकः) प्रासि दोनेपरमनी जो महाय 


( १३५ ) 
गवं रहित प्रसन्न चन्त अपना कततैव्य कीया करते 
हँ वो अतम अवदय अनंत गुणमणातकृत होकर्‌ 
मोङसंषदा प्राप्त करते दे 


६१ पटले सुगम, सरल्न कार्य शुर करना 


एकदम अकादाका बगघमिर। करने जसा न 
करते अपनी गुंजाश्च-ताक्रात याद कर धीरे धरे 
कायै ताकनपर स्याना, सोद दयानपनका कामदे 
खकदम वगर सोचे सिरपर बमा काम चग तेकर 
किर गेम्ढेनेका वख्त भ्राजाय ओर उत्तटा उगेरु- 
वापन-वेवकरूषफी सरदार तनी पमे उस्त तो सम- 
तास्त काम तेना सोद सबस्तं बहेतर दे. 


६३ पीठे वमा कायं करना. 


कार्यका स्वरुप समकर समतप्त वो शुरु 
क्रिये बाड़ चत्त खत्सादादि शुर सामग्री योगसं यु. 
क्त कायर) सि{दके (लये पख्त प्रयत्न करना. एस) 
शु नीति शये करनेमें अध्यवसायक) विशुद्धं 
चम साल प्रप्र डोतादे 


( १३६ ) 
&४ ( परत ) खत्कष नहि करना 
शुत्न कार्य समतां शुरु करके तिनकी नि- 
विन्रतासं समाप्ति दोने बादन्नी अन्निमान या ब- 
माक जसा कुछ्नी करना नदि. मनमें देसी श्र 
समङ्ख याक कोशन) कार्यं कालत, स्वज्नाव, नियति 
पूव कमं ओर पुरुषाथं ये पाचों कारण प्राप्त इवे 
विगर दातादी बहि, तो वो पाचों कारण मिलनेसं 
कार्यं हवा तिस्मं ग्वं काहेका करना चाददिये ? क्यों 
कि कार्यतो वो कार्णोने कौया है. वास्ते गवं गोम 
कायै सि होनें श्रङ्-टढतादि विवेकं नम्रता) 
धारण करन] रस्त दे. वेते सुनघ्र विवेकी जन 
जगते अंदर अनेक सपयोगी शुन काय कर 
सकते दै. 
&५ परमात्पाका ध्यान करना. 
बाह्यात्मा, अतरात्मा ओर परमात्मा एसे आ- 
त्माके तीन प्रकार हे. दारौर कुटेवादि बाह्य वस्त 
ओम व्याकुलताव॑त दोरद््‌ा इवा वाद्यश्रात्मा कटा 
जाता दै. भ्र॑तरके नीतर विवेक जागृत दोनेसं ज- 


( १३७ ) 
स्क गुण-दोष कत्याक्त्य, तानालानका नान 
शुद्दि इर दो, स्व परक) समज्ञ पम गर दो, ज्ञानादि 
गुणमय आत्मा सोदी मं हं ओर क्ानादि उत्तम गुण 
संपत्तिही मेरे सिवाय शारीर, कुटंब, धन, धान्यादि 
सन पुदगघिक वस्तुर्भो दे एेसा समजनेम भायाो 
वो भ्रेतराव्मा कदाजाता दे. ओर जिसने संप वि- 
वकस मोद्ादि कु भ्रतरग शत्र्थोका सेधा चज्नेद 
करके व्रिमत केवत ज्ञानादि अनत आचव्मसंपत्ि 
दाथ कीर्डा सो परमात्मा कटेजाते हे. वदिरात्मा, 
परमात्माका ध्यान करवा नालायक हे ओर अंतरा- 
त्मा लायक दे. भरंतरात्मा, परमाव्माका पुशालंबनसै 
टट श्रद्-विवेक प्राप्तकर श्रापही परमात्मपद प्राप 
करता दे. वास्ते मोड माया गेम्कर सुविवेकसतं भ्त 
रश्राव्मापन भादर रात्मार्थो जनेनि परमाव्माका ध्या- 
नका अधिकार-योग्यता प्राप कर निश्चय चत्तसें प- 
रमात्माका पद प्राप करनेको प्रयत्न-सेवन करना 
योग्य दे, जन्म, जरा ओर मरत्युरुप अनंत इःख-च- 
पाधि सुक्क स्ज्ञ परमात्मा दोवे द. तिनका. तन्मय 
ध्यान योगस कीट ज्रमर न्यायसं भ्रेतर भात्मा पर 


( १३८ ) 

मात्म पद षपातादहे. अनंत ज्ञानादि भखंम सहजं 
समु पाकर परमानद सुखमें मश्हो रदता हे. तेसे 
परमात्माकों अङ्य सुखा्धे आत्मार्थी जनक इमे- 
शां शारण दो ? तेते परमात्माकी चक्तिहप कल्पव- 
त्र चव्य प्राशियंके च्व ःख दूर कर मने्ठा पूणं 
करो ! यावत्‌ ज्नव्य चकोर शुक्ल ध्यान पाकर जव- 
सवर्क। च्रमणा जामकर संप्रण निरूषापि मोक्षुख 
स्वाधीन कर अक्य समाधिम त्तीन डो !! 


६६ दसकं च्मरात्माके समान जानना. 


समस्त जीवम जीवत्व समान हे, ठेसा सम- 
फकर सवका अपने जेला गिनना. देतनाव गेमकर 
समता सेवन कर किसी जीवकौ ङ्ख नदो चैते 
यतना वत्तन चल्लाना, चोर्दीत्तं दाथ्री-सब जीवित 
सुख चाइतादे. राजा, रंक, सुखी, इख), रोगी 
निरोग), परमित मल सब निर्विंशेष-ललमान रीतं 
सुखको अर्यो दे. प्रमाद प्रवक्तन या स्वह्लंद वत्तेनरँ 
को जं।वकरा सुखम भ्रतराय करनेसं वो प्रमादी या 
स्ह) प्राण। बाधक कमे बांधतादै. जिस्का कटुक 


(१३९). 
फत तिनको अशुन्न कमके उदय समय अवदय स- 
इन करना पमता हे, वास्ते शाख्लकार कते हे किः- 


¢ बैध समय चित्त चेतये शो उदये संताप ' 


 §त्यांदि बोध वचर्नोको तक्म रखकर सुखा- 
रधी जनोने सवत्र समता रखकर रहेना योग्य दे. मे, 
प्रमोद, करुणा ओर मध्यस्थन्नावको प्राधिन) एेसेही 
दोलतकती दे. जातक ये चेची वभेरा मावना चतु- 
छयका प्रादुजाव-चदय हवा नहि वदांतक हिवसंप- 
दा बहोतद्‌) दर समनी | 
&प राग देष करना नह्‌ 
काम, स्नेद, अलिष्वेग केरा रामे पर्याय श- 
व्दु दै, शरोर देष, मत्सर, रष्या, असूया निन्दादि 
रोषकफे पयाये. स्फटिक रत्न समान निर्मल आ- 
त्मसत्ताको राग देषादि दोषं महान उपाधिरुप होने 
सं ववेकर्वत जनोनं यत्नसं परिङरने योग्ये. ज- 
हांतक मड्‌ा छपाधिरूप ये रागेषादि दोप द्र दोव 
नडि वदांतक कवीजी आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट 
दोसकता नदि. वो रागादि दद सर्वथा टल-इट 


( १४० `) 
गया कि तुरत अमा परमात्मा पद पाता है. वा. 
स्ते परमात्मपदके कामीजनेोने शुप्रूत राग देषादि 
कर्के सवथा दर करनेके टट प्रयत्न करना जरूर- 
का दै. यततः- 

« राग देष परिणामयुत, मनि मनत 
संसार, तेहिज रागादिक रहित, जान] परम- 
पद्‌ सार. ' 

( समाधिहातक. ) 

तथा ए कमकलंक दूर करनेके वास्ते संकेपसें 
बालजीवोके दिताधं अन्यत्र जी कदा दे किः- 

“ श उपयोगने समता धार), ज्ञान 
ध्यान मनोहारी; कमं कलतंककों दूर निवार, 
जीीववरे सिवनारी, माप स्वनावर्मेरे अवधू 
सदा मगनमं रहेना. " 

इत्यादि रहस्य नूत कानके वचर्नोको मोक 
भी जीवौ परम आदर करना योग्य हे, निस्त 
सव संसारं उपाधीस्तं सव तरहसें सुक्त होकर पर- 


( १४१ ) 

मपव्‌- त्वससं प्राक्त कर शके, सर्वज्ञ साधित सड़प- 
देशका येद} सारतत्वदै. च्यु बनेत्युं चृंपसराग 
देष्र मल सवथा दर कर निर्मल दहो जाना, राग देष 
मल सवेधा द्र डो जानेत्त अत्माकां शु वीतराग 
दडा प्राप्त होती हे. तेसं। शु वीतराग दका सोद्‌। 
परमात्मा अवस्था दे. वो इरएक मोका सज्ञनाकां 
राम देवाद्‌ मलका सवेथा परिद्ार करके-पद्धिवेक 
बलस प्राप्त करन ही योग्य डे. खक्त सर्वज्ञ-उप- 
देश रदस्यको समकर जो मदान्नाग्य, सुचि 
प्रतितं स्वहदयमें धारमे वो सुविवेक। सज्ञनक्) स. 
मीपं शिवसुख तस्म स्वेना आ क्र।मा करम). 

श्री सर्वत प्रणत स्याद्ादसेलीको अनुलतरके 
पूवाचायं प्रसादिकत प्रकरणादि प्॑योके भ्राधारसें 
ग्रात्मार्थी जग्योके दिताथं, जो कु स्वल्प स्वमति 
ग्रनुसारस यदा कथन करनेमें आया ई, उस्म मति 
मंदतादि दोर्षोसं वत्सुत्र-विरू् नाष हुवा होवे 
वो सहृदयहृदय सुधारकर जित प्रकारसं जयवता 
 जैनरासनकी शोचा बडे, जेसे अनादि अविवेक 
दर हो जाय, ओर सद्‌ विवेक जागत देवे, जेते € 


( १४१ ) 
रंत छःसखदायी स्वक्रंद वत्तंन गेमकर संप्रणं सुख- 
दायी श्री सप्त कयित सन्न) तिका सदावस सेवन 
होवे, जेसें सम्यक्‌ ज्ञान प्रकाससं व्यवहार शु 
हवे, जेस लोकविर2 त्यास शु देव, गुरु ओ्रोर 
घर्मका अन्ने प्रकारसं आराधन कर, अतम अकूय 
सुख संप्राप्त दावे तेसं वर्तन रखनेकौ सङनाका 
मेर] अभ्यर्थना दहे. नाकर्मे दम आजनि तक न्नी 
प्राना जंग नहि करनेक) उत्तम नीतिका अवक्षबन 
करके सज्जनः मदादाय सत्यका प्रथन करना नर्द्‌ 
चुकेगे. उत्तम इसके समान सज्ञेन जन गुरमात्र 
कौट म्रदण कर गुण-दोष मात्रका त्याग करकं 
जसँ स्व परकी तत्वसं उन्नति साध सके वेसं ध्यान 
देक वर्मैनेकों अवदय विवेक धरगे. भरादडदैकि,षप 
रोपकार परायण सज्जन वमे सत्य नीतिकी ठंग) 
नीव माल उसपर अति कमदा धम श्मारत बांधकर 
यस्म कुटुंब सदत नित्य विलात्त करगे. ओर सम्य 
ग जान, दहान चारित्रका यथादाक्तिसं माराधन कर 
अतम.अविनारी पद पाकर जन्म मरणादि इखो- 
का स्वधा नाडा करेगा. भौर सईल-सतदर् लो- 


( १४३ ) 
कर लोकासेककौ दस्तामल्कवत्‌ देखेगा यावत्‌ प- 
रम लिद्धकायक परमात्मपद प्राप्त कर प्रणानद चि- 
प डा रहेगा इत्यलम्‌. 





प्रकरणा पाचवा,. 
“ सामायकादि षड्‌ ऋावर्यक-तिन्के 
पवित्र देतुयुक्त. ” 

१ सामायिक, १ चठविसथ्था, ३ वदनक, ४ 
प्रतिक्रमण, ५ काठस्सगग, & ओर पञ्चरकाण यह ठः 
अआवदयक ( श्रवदरय करने लायक ) साधु, साध्वि, 
श्रावक ओर श्राविकाकी नित्यकरणं) दै. वो इरएक 
के पवित्र दहेतु हृदयम धारण कर उपयोग पूर्वक क- 
रनेमे भवि तो चस भभ्यासके बत्सं अभृत समान 
स्वाद दे के आत्मको दांत अमृत रसलीन बनाकर 
तम अमृत- मोर पदकं भवदश्य दिल्ते हे. 

१ सामायक सावद्य ( पाप ) व्यापारका त्याग 
कर मनं वचन श्रीर्‌ शरीरकं संवर ( नियममें स्ख- 


( १४४.) 

कर ) जघन्य ( कममें कम ) दो घम ओर चत्कष्ट 
( सर्वथा ) जीवित पर्त समजाव-सलमताकाा- 
द्र ज्ञान ध्यानम तघ्लोन रदेना, सो पहिला सामा- 
यक आआवरयक कदडाजाता दे. चस्सं चारित्राचारर। 
-विशुददि होत है, अविरतिपन दृरदहोतादै भौर 
सेरया निम होती दे. गृहस्थ होवे तदपि अरवका 
प्राप्त हानेस ( जितना वख्त इाथ मे उत्तने व 
तकं ) सामायक पोषघादिकका बार बार अस्यास 
करते हवे समजावको सेवन करनेवाला साधु समा 
न गिनाता हे; वास्ते प्रमाद रदित भरवकाडहा योगसं 
सामापकका सेवन करना 

९ चठविसथ्था. यद्‌ दस्रा आवदयक २४ 
जिनका अति अदस्चत गुण कोत्तनरूप डोनेस च- 
चिक जीवक दशोनाचार ( समकित ) कं। शुद्दिके 
लीये होता दे-ठस्तं समकित निर्मल होता दे 

३ वदनक. गुरु गुणसं युक्त पसे साकृत्‌ गुरु 
चार्यं महाराज वभेरा, ओर तैसे गुरुके वियो- 
मसे तैसे गुणवत गुरुकः) स्थापनाके समक दादरा 
वतं वंदना करते हुवे गुरुमदाराजके निम ज्ञान 


( १४५. ) 
दृहीन भरर चारित्र गुणक अनुमोदनाका अपूव 
तान्न पानेसें क्षानाचारादिक) शु होत्त। है. ` 


छ प्रतिक्रमख-अपनी सल धम मयोदाम 
रीरा अनिरुप, मूलगुण या ठत्तरगुणमं लगे 
द्वे डषणौको अतचकर-निंदकर शुदं हानकं वा- 
सते अनुष्ठान विरोष प्रतिक्रमण चाथा भवद्रयक हं 
ज्ञेसं शरीरम पर हवे व्रणकेा छरुस्त दानक मच 
हम पट्ट) कीजाति है, तेसं मदण क।ये इवे ब्रत नि- 
य्मोमं समे इवे अतिचारादि दूषण दूर करनके वा- 
स्ते प्रतिक्रमस क्रिया करनेकं। जस्र इदे. जस न 
म वख्रपर पमे हवे दाग-घन्े ठपाय्तं न।काच- 
नेम आते डे, तेसं व्रतादिकके धन्वे दूर करनेक यद्‌ 
क्रिया हे. विधिवत्‌ प्रतिक्रमण करनेकों द्रकारवलि 
जीवक वो वो आचारकी शुद्धि होती दे. अन्या 
दोर्त। नहि ३ | 

॥ काठस्समम-अतिचार आदिक दूषसक्। बहु- 
तसया चाद्य केली परिणामक) शुद्ध-ठपयो- 


गक्ी खामी प्रतिक्रमसद्धराजो शुद्धि नदो 
१० 


( १८६ ) 
सकत हे वेस मन वचन कायाके योगकां संवरकर 
परमात्माका एकाश्रतासं स्मरण करते सइ जद) रु दि 
दो सक्ती दे. 

& पञ्चसकाण-समञ्चकर पापका परिद्ार कर 
चत्तम अन्िपरड्‌ यथाङाक्ति आदरनेक्तं तपाचार, व 
यचार वैरा सब आचारक) शुद्धि होती ड; वास्ते 
वो अवश्य अंगीकार करने सायक्र दै. समता पूर्वक 
यथादाक्ति चरत पच्चसकाण अगाकार करके जो मदा- 
शय उनके ज्रम भाराधते दे, वो सव संपत्ति 
स्वमीपवग ती वदय कर सक्त हे. पसे संहेप र- 
चिकौ समञ्जनेषे लिये यतफि{चत्‌ तेखस उं आ- 
वरयकोका स्वस्प कहा चन्कं विशेष देतु प्रयोजन 
गुरु गस्य जाणंकर-अवधारकर आजकल वहुधा 
प्रवसतैन दाते अविधि दोपकां दरकर गताःनमतिकता 
मान्न गेस्के, जासस अवयरय स्वश्रेय सिद ङ्ोया 
जावे, वेस स्च प्रीति जक्तिसं छक्त आआवरयक क्ि- 
या करमेके वास्ते आत्मा सवका प्रतिदिन तत्पर 
रहेना. विधि बहोत मानस, श्री जिनाज्ञा पूवक क- 
रनेमें आर्त नित्य करणीसें अमिपेदाहवा जाव 


६४७ ) 
इठ. जाता नहि, शतनाहं। नदि, मगर अरपूवं चाव 


(पररेणाम) प्राप् होनेसे आत्माकोां मदान्‌ तान मि- 
सहा डे. इत्यलम्‌ 





प्रकरण ठा. 
| जेनपवं-तिथियें, 
कालिक शुक्छ ? श्री मतम केवलज्ञान कल्याणक. 


| ५ सौन्नाग्य- ज्ञान वचमी, 

४ ५ चातुमासी अकं शुरूवात 

१४ वषो चातुर्माक्ति। ओर अघ्ङ्क 
पणत 

१४ „ चातुमासं। प्रतिक्रमण. 


„ २१५ विरू ओर वारी खिद १० कोम 
मुनियेके साध श्र) क्द्धमिरिपर 
सिद्दिपिद्‌ पाय. (श्री इत्रुजय 
तीधराजक्ी यात्रा त्थ.) 

अगहन शुक्त ?१ मोन एकाद) ( १५० कल्याण - 

कक्‌। (तध. 


( ९४८ > 
परस छष्ण १० प्रू दङामी ( श्री पाश्वनाधजीका 
जन्म क.) 
„ „> १९ श्री पाश्वजिन दीक्षा कल्याणक 
माघ ष्ण ११ मेरुतेरस (श्र) अ्टापदजं।के छपर 
श्री आदीण्वरजीका निवाल. ) 
फागुन शुक्ल उ फागुन चातुमासं। अ्टाकका प- 
हला दिन 
„ , श्री सिद्धचलली्क) यात्राका दिन 
(श्रं आद्‌ीश्दरजं। चसरोज पूवं 
निन्नाण वार श्माकर समोसरे. ) 
क १४ चातुमास) अहक) प्रूणाहृती-चो- 
मासं। प्रतिक्रमण तिथि 
चेत कृष्ण एश्री कषसनजिन द्‌।का कल्याणक 
वर्षितपका पिला दिन, भोर श्री 
केसरीयाजीम (धृलेवेम) मदोत्सव 
चेत. उक्ल उ आयवि्की लंलीका पदेला दिन 
+ > क „> प्रणाहूतं।का दिन 
„ >» „+ श्री पमर।कमिरिकी यात्ना तिथि 
(चस दिन श्री पुमरर।क गणधर 


( १४९ ) 
पांच क्रोम सुनियौके साध क्ष 
पद पाये. ) 

वेराख डाक्लं ३ अङय तृतीया. श्री वर्षो तपको 
पारणेका दिन {उस दिन श्री मा 
दिश्वरजीने वर्षी तपका पारणा 
क।}या. ) 
षाठ उक्ल उ चातुर्मासिकी अ्ठाहका पिला दिन. 
„+ , १४ चोमासं प्रतिक्रमण तिथ 
जादौ कष्ण १२ अष्ठश्र-पर्थषणं पवक (पयूषण 
अछाऽक। ) शारुवात 
„+ ++ ०)) कलव्पमघर ( कल्प सुत्रकी वाचना.) 
कं। प्र. दि. 
जदो शक्ल ? श्रौ मदावीरजीका जन्मोत्सव 
| (श्री क्प सूत्रांतगत.) 
„ „+ २ तैलाधर (अम) संवत्सर संबधं। 
तष उरु करनका दन 
„ ,, ४ संवत्सरो वषि पर्य ( संवत्सर) 
प्रतिक्रमणका दिन -श्री काक्तिका- 
चायक्रा अ्राचारणासतं ) 


( १५० ) 

„ “> 0 उवी अष्टमी 
कुवार शक्ल उ आरायंनि्क। च॑सं।का पित्ता दिन 

„ „ १५ ,„ प्राहु 
कातिक कृष्ण ,., श्र) वीर प्रञ्चज।का निवाण कस्या- 

रक द्‌] वार्त।का दिन 
चेते पर्वके दिर्नोमें यथाहाक्ति उठ, अघम, त- 

पवास, भायविल, नीरवा, एकाडानादिक तप, जप, 
सामायक, प्रजा, पोषघ, प्रतिक्रमश वगेरा अवदय 
कृत्य आदरणीय 
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प्रकरणा सात्मा 
राति जोजन त्याग. 
नाविक गृहस्थोकां रात्रिजोजनका सवया 
त्याग करना] योग्य है. वनते ठक तों रात्रिम च- 
छ विहार रखना. मगर एेला न बनस्के तो तिदिहार 
विहार तो अवदय रखना. अरान, पान, खादिम 
श्र स्वादिमये चसे प्रकारके आदार इहे जिस्स 
म्रूखकं। शाति-तृपि होवे ञचस्को अदान कहाजात्ता 
दे, जस्स तृषाक। हंति होवे लस्कां पानकदाजा 


( १५१ ) 
ता दै, जिस्से कितनेक भरोस क्ुधादिकः) राति 
दावे एेसे नने हते धान्य फलत केते वगेरे खान( च 
स्काखादिम कदा जाता हे यर शंठ, जीरा, भ्रज 
मा वगरे स्वादिष्ट वस्तुयोंका सेवन करना उरस्का 
स्वादिम कदा जाता दे. यह चार प्रकारक आदहार- 
का त्याग ( चोविदहार ) जो जाग्यङाल्ली जन करता 
डे, चन्फा दर मदने पदाद्‌ उपवासका फल प्राप 
टोताडे. मुख्य करक सूर्यास्त पहितेदो धमस 
सूरयादयके पीञेकी दो धमी तक यओ.नियम (चो. 
विहार ) दृदतात्तं पालना योग्य दै. ठेस वत्तंनसं 
एक वषमे ठ मद्‌।नेके चपवासाका फसल-लाच पसे 
हृढव्रतघारीको सह जद्‌। मां हासि दाता दे. ऽस्से 
प्रतिरोज संतोष गुणक प्राप्ति होनेपरन। असंख्य 
 जीवोका अन्यदान साय अपनान। किमतती जान 
का बहोतही बचाव होता. दे. श्स्सं विपरीत वतन 
वाते स्वक्दी लोग असतोषधारक अनेक जीवोका 
संहार फस्ते हवे किंतनं। दफे अपना प्रिय प्राण- 
कौ जोखय्म नाच देते डे. वास्ति स्वपरहित-चा- 
हनैवातते दर एक सदुगदस्थाको रात्रनोजनका भ- 


( ५५२ ) 

वद्य त्याग करना) चादिर्यं 

मोद माका फक्त साघन करनेवाते साधु, 
यत्ति, निर्भय, अणमारोंकों तोवो हरदमेरां सवेथा 
प्रकारसें वर्जीतदही दै. न्क तो प्राणका अत अनि 
तकञ्नी रानि्नोजन केरना घटित नदि दै. दन होने 
परघ्नी भधरेमें या सकमे ( गेटे मुंद्‌वाते ) बरत 
नमे ोजन करना वोन वेसाही दोषित दै. वस्ति 
दिनमें अरहा जाला जहां हो वदाद। जं। वाक। यतना 
टो सके वेसे चोभे सुदके वरतनमें ( पात्रमे) च 
दयानकृका विवेक पूर्वक मोनताक्तं ( जे सहसे 
नातचित न करते ) जस्य (नोजन) मं कोशन) 
सजीव या निर्जीव ( जीवका ) कतेक्र न आ जाय 
वैसा स्थिर चित्त रखकर, श्रातं बरावर तपास, 
करकं रपयोगसं द हितमित (पथ्य ओर प्रमाणो- 
पेत) जोजन अंमीक्रार करना. परतु विषय ल्ास- 
सासं चदे वेस स्वादिष्ट वस्तुदोतो न्न) प्रमाणक) 
बडार-हदसं ज्यादे दोषे उत्त} महण नदहु। करन) 
ओर कुपण्य (दारीर प्रकतिक प्रतिकूल ) नोजन 
न्नी कदापि करना नहि. ऽक् तरह विवैकसं वत्ते 


( १५३ ) 
वत्ति राखत स्वधम कम सुखस साव सकते है. ते. 
किन इस्तं विपरीत वर्पने वात्ेके बात दफै बुरे 
दाल होते हुवे नजर अति दहै. वास्ते चकत दतरा 
हदयमें धारण करकं प्रमादकां गेम उक नीति 
चल्नेक। दरकार करनी. 


(कयानननधयनन् नि वम + 


प्रकर ऋठवा. 
^ पढा तो सही, मगर ॒विचारशन्य रहा ! " 


कोशन) शख्सकोां जानपना प्राप्त इया तोनी 
अविवेक गंम्कर सट्‌विवेक आदरता नडि-खन्मा- 
गकं गम सन्माग प्रण करता नहि स्का ज्ञात. 
पन गद्धपर लदे हवे चंदनके बोजे जैसा मिथ्या ङ्क 
शरूपरद्‌। समना. जेते गद्धकं चंदन वोजा सपद 
डे-ऊकलम। शीतल्तताके लिये नहि तैसं वेसे अवि- 
वेक) गड जेते जनेको्नी वो ज्ञान बिलकुल बोजा- 
रुपदी दे- कुछ देतकार) नदि. पवित्र जेन हा- 
सनमें एेसा आग्रद नदि दे कि बहोत ज्ञात हवा 


( १५५ ) 

संस्का कल्याण दाता है, मगर दसररेका नहि दोता 
हे. परंतु इ्तनातो साफ फरमानदहै कि कम ओर 
ज्यादे पठकर (विवेकपूवेक विचार करके काये करे 
स्का कल्यत टोवे. पटकर विचारवेत हुवा चस्का- 
ह कदा जाता है क गुरुके सुख शाख श्रवण क- 
रके या वांचकरके स्का बरोवर-प्रूराप्ूरा निश्चय 
कर सुविवेक आआदरकं अहित मामेका स्वधा त्याग 
कर देतकारी मामकी सेवन करने भावे, चस्मे 
(इत सेवनमं ) (जरस्क। क्पे हो. वो पडा मगर वि- 
चारशुन्यद्‌) रहा है, एला सुकरीर समना. ट- 
छत -जैन्तं विष मृत्यु देता ओर अमृत जीतता 
दै एेसा जानता है तो अमृतर्क। श्रवमणना कर 
विष कण करे वो अवश्य मरणके दारण 
हाताद्े. 
। -------- (०) त 
प्रकरा नवमा. 
नवकार महामंत्र. 

जोा.मदामन्रफे फक्त नव पदं ओर हफं 8८ ठे. 
वो. नवकार मान्रकार्ज। यदि सरहस्य सटविचेकसं 


( ९५५ ) 

स्मरण करनेमं आवे तो तेसे नाविक सज्जन जन 
चस्सं भतत फायदा-तान्न संपादन कर सकते दे, 

छक्त नवकार मंत्र अरिदंत, द, श्राचाथ, 
ठपाध्याय ओर सब साधुरूप पचपरमे्ठिके नमस्का- 
ररूप दनं सर्वोत्कृष्ट गिनाता दे. तीन सुवनमें 
प्राधान्य परमेष्ठिके परम श्मादरपूवेक प्रशामरूप न- 
मस्कार मंत्र चोदा पूर्वका तत्व मानाजाता दै. साफ 
दिलसं नवकार मंत्रका एक वर्त , स्मरण करनसं 
(०० सागर प्रमाण पाप प्रलय होतादे. तो त्रिक- 
रण (मन वचन ओर काया) क| शुद्िसिं बार बार 
उक्त मदामेत्रका स्मरण करनेका श्रेष्ठ फतकातो 
केना) क्या ? खत्कष्ट ावकसतं नव लाख नवकार 
(गनने-जपनेसं जगजयवत (जनवर पर्ठी पवि वेस 
अनेक अधिकार हाश्चोमिं नजर अति दै. वास्ते खक्त 
मदामंत्र इनियामें श्रेष्ठ गिनाता हवा ( चितामनि- 
रत्न कोरा ) समस्त पदर्थोसंनी ज्यादि आदरसें 
सेवन करने लायक दै. उक्त मदामन्रका स्मरण सु 
चेवेकी जनका रण रुण भ्रोर पत पलमें करना 


( १५६ ) 
योग्य दहै. एक कंणमाश्रजी न्को चलजाना योभय 
नहि है. पडिकते पदसं काम, क्रोध ओर भोदादिक, 
महाश्चयोका निक्ंदन करनेवात्ते अरत, जमवान्‌ 
को, दस्सरे पदसं आठ कमके बैघनसं सवथा सुक्त 
हवे सिद जगवानका, त सरे पदसं पचाचार पालने 
वाते प्रवीरत्ादि ३५ गुणातंकत आचाय महाराज. 
को, चौथे पदसं भ्रंग उपागके अध्ययन शअरध्यापना- 
दिक २५ गुणसं विूषित उपाध्यायकों ओर पांचवे 
पदसं ठः चरत ( पांच महाव्रत ओर रात्रिोजन वि- 
रमण सदत ) पा्तनेवतसि, ठ काय रक्षकादि २७ 
गुणयुक्त साधु सुनिराजकां सम्यग्‌ ( चरिकरण शु- 
तं ) नमस्कार दो. एेसे भरमासाके पाच पदाका 
सामान्यत परमां समसन. प।गामके चार ष 
दाका परमार्थं समने ये मदा्मत्रका अचिंत्य प्र- 
स्नव सहजम सममाजवि उसनल्षिये वो चारो पदा 
का जावार्थं कदेनेक) जरुरत दे. जावाथं यहे कि 
ये आगे कदेहुवे पाचों पदासे करेहुवे ( परमे्ठीका ) 
नमस्कार समस्त पापोका सवेश्रा नाडा करनेको रा 
. क्तिमान दै, ओर स्तव प्रकारके मगलमं परहिते मग 


( १५७ ) 
लरुप हे, वास्ते सच सुखा्थीं जनको अवद्रयावदय 
प्रादरने योग्य दे. 





प्रकरण ददवा. 
त्तम गुण अहता, 

इसके समान तत्वग्राही स्वन्नावसे गुण प्राक्त, 
नोर सुक्र जसे बुरे स्वलावते दोष प्राति दोतं दे; 
गुणगुणीके शु रागसं गुण-लानु ओर दोष-ङु्- 
के अशुद्ध रागसँ गुण हानि दोती दै. तात्पयं कि - 
तम गुण-गुणी प्रति शु प्रमाव विगर कदापि 
कोद आत्माकों उत्तम गुणांक प्रासि नडि हो स 
त्ती. ठत्तम गुण प्राञ्च करनेके अधिकारी फक्त वोह) 
डे कि जा आप ठत्तम गुणराम दो उत्तम गुण भ्र 
इण कीये करता दे. भरन्त गुण अरिदंतादिक पर. 
मात्माका ओर सम्यम्‌ रत्नत्रयीके आराधक भाचाय 
परसुख पविन्न भात्माछका अदर्निंश स्मरण, ददान, 
पूजन, सक्ति बहोत मानादि करनेका प्रयोजन येही 
हे किं अपन) आत्म परिणति ज शुध भन्यासके 


( १५८ ) 
बलस अंतमं तदाकार-तैसीद) होवे, ये देतुके किये 
पनी वृत्ति परपर) उत्तम गुण प्रण सन्मुख ही 
चाहिय, विसुख तो चदय ही नहि. भरपन क्त 
अनंत गुणवत श्ररिद्तादिककं। सन्पुखता किस प्र 
कारसं चज सेनी चाहिये क्रि जिस्सं उन्के अनत 
गुण आल्माका अपना आत्मा भवेहुव तस्वीर देख 
राके. (? ) अर्नेत ज्ञन, अनंत दशन, अनत ( स्व- 
त्राव) रमण शरौर अनंत वीयेरुप अनंत भ्राम 
( परमात्म ) गण प्राप्त प्रकट करके सव दोषोका 
दलन कर दैव निभिंत समवस्रणम विराजमानदो 
[जघ जिस प्रकारें दोष माच्रका दलन, रोर गुण 
मात्रका अमोघ मिन्नन होवे वो षो निदषि मोरूमा- 
मकरा आपद्‌) सेवन करके चव्य जीर्बोके एकांत द- 
तकी खातिर अमत खमान मी्गी वािसे स्याद्दाद 
मार्गका निरूपण कथन कर अनेक नव्य सत्वोकां 
धम मार्गमे साक्ात्‌ स्थ्रापन करके स्वती्थेकर पद 
साधक करते है, ठेस) अनुपम अरित देवक षरो- 
पकार वृत्ति दिलमें धारण कर अपन सी अपना वीये 
स्फरायमान-फेवाके रिहत देवक) अमोघ आह्ाका 


( १५९ ) 

यथास्थित भाराधन करके स्व मनुष्य सवादिक § 
तन्न सामग्री) सफल करनी योग्य हे 

एस स्वह्ृदता गम्कर यथाकति भरित प्रञ्च- 
क| भरमूल्य भज्ञाका आराधन करते करते क्रमक 
अस्यासना वलस आ्रात्म परिणति शुश्ध-शुश्तर होत 
जाती दे, भरतम अनेद बुदितं अरिरेतक) उपासना 
करत चपासक ( सेवक ) आपद उपास्य (चपास- 
ना करने योग्य ) वनजाला दै. अथात्‌ ' कौटत्रमरः ' 
के न्यायवत्‌ श्रापद्‌) अरिदंत स्पद्ेन्टोतादे. 

(२) खमस्त कर्माका सवधा कय करके क्त 
न्यायवत्‌ सि हुवे सिद चगवान्‌ऋ। खन्के पठवित्र 
कद्‌ मानुलार चतनेस-चन्के चदार चरित्राकां स 
म्यग्‌ सेवबनसेहं। समस्त स्वकमका ङ्य कर अनत 
अरय, अव्यावाध अगुरु, लघु, अपुनमंवरुप सहज 
रात्म समाधि सुख संप्राप्च करके श्र। क्िदपदक। 
लपासना करतें करते संपूरणं आराधना कर स्वकाय 
सिद्ध करतेहे. बात यही इरस्तहे कि समध 
स्वामिकं पाकर ( जेट कर ) सवक | अपने स्वा- 
मि समान स्वच्चायकां श्रादर अपने स्वामिका तु- 


( ९६० ) 
द्यताकौही वता हे, ओर सत्य प्रभाशिक समं 
स्वामि) वोदी गिनाता है कि छदार भ्रारायत्ं 
सेवारसखिक सेवककौ अपने समानी बना देवे. कोर 
न्नी तरका नेदजाव नहि रसै, ओर अन्नेद च्ा- 
वं सिद जगवेतक) जक्ति करने वासे क्तजन ऽस 
प्रकार सिद स्वरूपकों निःहसय प्रास्त कर सकतेद) ३ 

(३) निमे ज्ञेन, दशान; चारित्र, तप ओर 
वीरुप पचः आचारमें प्रवीण ओर अन्य आात्मा- 
थिजनौकौमी उक उत्तम आचारम प्रवर्तानिवक्ति हे 
तदपि निस्पहतादिक्र अनेक गुणयुक्त आचार्यं मदहा- 
शाजकक। नमेत सेवाका फल यद्‌। हे कि अपन) 
प्रनादिक) कुचा समकर सवथा सुधारकर सु 
चा्-सदाचार सेवन करनेकां इदमशां कटि- 
्रन्डदोना, 

(४ ) अर्थंसं अनत ज्ञनी-अरिदत निरुपित 
भ्रोर सूज गणधर गुंधित-रचित्‌ द्ादहांगी भर॑त- 
गत आचारगजी प्रसुख १? भंग शरोर चववाश्जी 
प्रसुख ११ उपांगके धारक दोकर छक्त सूत्र अध्ययन 
करनेको समीप अति पण्थर जैसे जम्-अविनीत 


( १६१ ) 
हाष्योकौ सुत्रधारासं नवपल्वव-सुविनीत ओर सु- 
मरघीत करनेकां समथं उपाध्याय मडाराजक) उत्तम, 
सेवा प्राप कर विनयादिक अनेक गुणगण धारण 
करनेमं हरदमेशा जयुक्त रदेना. 

(५) सद्‌ विवेकस समस्त सांसारिक उपाधि 
ऊगंमकर सम्यग ज्ञान दङान ओर चारत्ररूप रत्नन्नर- 
य) आराधनेमें तत्पर ओर मोक इखखार्थी सव्य ज- 
नोक यथायोग्य चदय वेसा धमोपदेदादिकसं सु 
सहाय देनेमे तत्पर सुसाधु संतक) सेवा पूवं पुन्य 
योगसे प्राञ्च कर पापकारक पांचो प्रमादको परिद्ार 
करकं सुविवेकं। सज्जन तत्व रहस्य पाके अवेचक 
( मन वचन ओर कायाके ) योगस अकवंचक क्रिय, 
अ्राधकर अवंचक-मोक्‌ फल अवदय (मलाना- 
हाथ करना. सचसुच मोक्घमागेके साधनेवाते सुसा- 
धु निर्ध महात्म्नोकी निर्देन सेवा-जक्ति करनेका 
तत्पर जक्तजन रोवे उनको साक्षात्‌ कल्पवुक स- 
मान फ्ल।चत दाते दे. एक दरद।-निधन मनुष्य. 
त्नी क्त साधुक्) सञ्च। सेवासे साधुताकां पाकर च- 


क्रवर्तिका) पूजने योग्य हाता हं. पस-शस प्रकार 
१६ 


( ५६२ ) 

पाचों परमे्ठ।कं। पवित्र मकक्तिस सुविवेकं। जन अ 
पने अत्माको पविन्न कर उज्वल धमे ओर शुक्ल 
ध्यानके बल्तस पंचव) गन्ति मोरू-मुक्ति योग्य अ. 
वरय क्रोया करे, जस्स अतम अपना पवित्रात्मा 
पखोनंद परमात्म दहा साक्षात्‌ प्राक्त कर 
दाष्यत लोकाय्रभं स्पत सुक्तिधामका अर्लछत 
करे. 5 तिशम्‌. 


नदि 8. 





"कत 


प्रकरण ग्यारवा. 
वि विधं विषय संग. 


१ जानने लायक बतिं-षटूद्य, चार निकेपे, 
सतर्नमी, आठ कम, नवतत्व ओर चार प्रमाण 
ये बाति जैन) महादयो खसूस करके जानन) 
आदिय. 

२ दशा दृत्तं मनुष्य जन्म पाना उतने 
छन्के नाम चुदग, पासा, धान्य, जुगार, रत्न, स्वप्र, 
चक्र, कलु, धुंसर ( बदेलके खधेपर मामा जोतनेके 


( ६६३ ) 

वख्त रखका जाता दै वो ) धुंखरखीत), ओर परमा- 
णये दश 
३ मकानके अंदर चत्छृष्टतसिं ददा च॑ष्वे-चं- 
दनीयें बाधन चाहिये सो कोनी ? पोषघशालाभं 
क्रे जदां लामायक प्रदिक्रमणादि धमक्रियादटोतं। दो 
वद्टां १, प्रजन करनेन बैठे वदां २, रसोश्खानेमें 
चुदेपर ३. पनिदरेपं ४, सोनेक) जमामें ५, चक्तीके 
छपर &, उशा एरनेक) जगड उ, लखत-खाम्नेक) 
जगद्‌ 0 जिनमदिरमं ९ अर एकं "फाततु हमेशा 
रशना चाद्ये क जहा जस्र वख्द जरूरत होवे वदा 
अन्का लपयोग (क्या जवि. १० 

४ चार शरणके नाम-अ(रद्‌तजाका, क्षिदम- 
दाराजजं)का, सव साधुश्राका ओर केवसं। प्ररुपित 
धमेकाये चारे 

५ आठ वत्ति इर्वन्नदे चन्के नाम-मोदनीय 
कमका कय करना ९, जिष्दाकां कम्जे रखनी २, 
मनोयोमकों जीना ३. युवाघस्यामं शात्त पालना 
४, कायर-मरपोककां साधुपना पालना ५. कृषणएकां 
दात्य बुद्धि प्राक्त हनी ६, अन्निमानीका कमा- 


( १९८ ) 


सहनकशीचता रहेनी उ मोर तरुलावस्थामे 5 (दयो्को 
वद्य कर्न) ८. ये बाति बहोत सुरकेल हं 

& दयाके आर बोल-जेसं मरपोकका शरण- 
कए आधार, पकोका आकाडाक्रा अधार, तुषावतका 
पार्न)का आघार, कधितक्ा नाजनका आघार, समु- 
दमं सवते हुक पाटियेका आधार, चतुष्पद्‌ (टोर 
पशु ) को स्यानकका आधार, रामक श्राषघक्रा 
्राधार. नतेहयेका यादन अधारदे, तैसे चव्य ज। 
सका दया घमका अ।घार जानना 

७ शङ्कि आठ बोलल--दया पाते वो दानेश्व- 
री, घमोचःर पाते वो ज्चानी, पापों स्सतार्डेवो 
पित. पासा ऽद्योक्ा वरय करतेवेवो शरर्व।र 
सत्य वचन वोदे वा सिद समान, परोपकार करे वो 
घनवंत, कैवरूणाका त्याग करे वो चतुर आर नि. 
पनस मित्रता निवि वा (मन्न कदाजाता दे. 

¢ भ्रारवककां सात घोल्ियं रखनी चाहिये सो 
द्धी कोनसी ? सामायक प्रतिकमस वशत पडे 
न्नैक) १, देवपूजाके वशत पदन्नेक। २, जोजने वख 


पक | 


प्रटेन्नरकः। ३, बाजारम पदेनकर दिरने फिरनेकं। ४ 


( ९६५. ) 
सोते वशत शाय्यामें पदेन्नेकी) ५, प्रूजाकफे वर्त पडे- 
नकर स्नान करनेक) &, ओर ट्री जानि वषत 
पेन्नेकी उ. इस सुजब ऽ है 

५ चार विकथा्भोके नाम-दख्वीकथा, जोजन 
कथा, राजकथाभ्ोर देशकथाये षह 

१० पांच समवायके नाम-कालवाद), स्वन्नाव 
वाद), नियतवाद, परवंकृत कमवा्द्‌। ओर पुरुषाकार 
वो उद्यमवादी. 

१९ श्रावककों हमेडां चोदा नियम धारण क- 
रनो वो कौनसे दै? सचत्त वस्तुओओका परिमाण 
करनी छि राज ऽतनं।ही सचित्त वस्तु कामम व्यंगा 
न्य, विगय, उपान-जते, तांबु्त, वस पुष्पनाम, 
वाहन, शास्या, वि्तेपन, बह्यचयं, दिद्धा स्नान भरर 
खानपान वगेरांका निरतर फजरमं ठठ्कर परिमाण 
धारण काया करे. | 

११ तेर काठिये यनि धर्मम अतराय करने- 
वाते है उनके नमः-अतस, मोद, अवरंवाद, अ- 
हकार, कोव, निरा, रपणता, गुरुजय, सोक, अज्ञान, 
श्रस्थिरता, कुतूदल देखना शरोर तित्र विषयान्निलाष 


( ९६६ 
ये तेरह क्राप्यि है. | 

१३ पांच प्रकारणे मिथ्यात्मौके नाभः-अनि- 
ग्रह।क-सचे एूठेक। परीका कये विगर अपनी म- 
तिमे आया सोद) माने वो? अननीय्रदीक- सन्न) 
धमे अह देँ, स्न दर्शन अन्न है. सवो वदन करे, 
कदिका किसश निदे पेसे विष अमृत समान निने 
यो २, भननिनिवेहिक-जानवृूरकर फटा बोते, य- 
पन] अज्ञानतासें नून पमे तोज। ऊूढ। प्ररुपणा करे 
भ्रोर कोई समक्त दि समस्वे तो हठ न[इ गेम 
वो ३ साहायिक-(जनवार्नामं संहाय रश्के यने भ- 
पने भञ्ञानसं. सिद्दतके अथं समफ सके नहि चस्सं 
अरस्थिररडेवो ४, भोर अनानोगिक -अन्जानतें कुह 
समञ्च नद वो, वा एकद्टयादि जीदका अनादि का- 
लकः लमताडे षो ५. 

१४ समवसरणक] वारद पषंदके नाम-?ग- 
णधरक।, २ विमानवासि देवागना्मोक), ३ सार्वं]. 
ओकी-ये तीन अधि कौन वेते. योतिवियोक) देरव). 
क], व्यंतरकं। देवक), सुवनपतिक। देव।कं।-ये तीन 
नैऋत्य कोनमं तठ. & योतिष) देरवोक।, व्यतरदेवोंकी 


( १६७ ) 
लरवनपति देवोंकी ये त्तीन वायव्य कौनेमें वे. ए, भौर 
चेमानिक देवोकी, मनुष्यक्ी, मनुष्य खीयोक।-ये 
त।न इदान कौनेमं वेठे. ११. 

१५ चक्रवर्तीकि चौदह रत्नोके नाम-चक्र, उत्र 
चमे. दम खमूग, मणि. कांगणी (यद सात रत्न 
एकैल्यि डे) सेनापति, माथापत्ति, सूत्वा, पुरोदित 
सी, अश्व शौर मज (येद सत्त पचंद्भिय हे) 
दोनु मितकर चीदह इये 

१६ चोदह प्रकारके जय-द्स्लि, सह, सप, 
अग्नि, पान) राजा, चोर, इदसीक, अकस्मात्‌, अ- 
पयर, अपकीर्ति, परलोक, वेदना शरोर पकाल मरण 
ये २४ यदे. 

१७ पांच सम्यकूत्वके नाम-सायिक, श्रोपश्- 
मिक, छायोपरामिक, सास्वादन शरीर मिश्र. 

१० ्तिशके ३१ गुण-ठः संस्थान रदित, ? 
हारीर रहित, ५ रस रदित, ३ वेद रदित, ९ गधर- 
इत, ? जन्म रदित, ५ वणं रहत ओर ० स्पदां 
रदित. प्रकारातरसं फिर द्‌सरे ३? गण इल सुजब 
कहे गये दै. ५ प्रकारके ज्ञानावरणीय कम रदित. ण 


( १६८ ) 
प्रकारके ददीनावशिय कर्म रहित. २ प्रकारके वेद- 
नीय कमे रटत. २ प्रकारके मोदनीय कम रहित 
४ प्रकारके रायु कमं रहित, २ प्रकारके नाम कम 
रहित, २ प्रकारके गोत्र कम रहित, ओर ५ प्रकारके 
गैतराय क्म रदितये ३? गुणदे 

१ ठः नाषाश्रोके नाम-संस्कत. प्राक्त सौ 
र्टोर्न।, मागध]. पेराचिकं। ओर अप्रा ये ठः 

२० षटदुर्ञनके नाम- जेन, मिमांशक. बौ 
नैयायिक, वैशोषिक ओर सांख्यये ठः दे. 

२१ चौद गुणठाणेके नाम-(मिण्यात्व, सा- 
स्वादन. (मध्र. अविरति सम्यग्टष्टि. देशविरति 
प्रमत्त, भप्रमत्त, निन्र्ति, अनिवृत्त बादर, सस्म सं 
पराय, उपरांतमोद्‌, कू}रमोद, सयोग केवलतं। ओर 
अयोग) केवत] य चोदद्‌ दे 

१२ चार कारण-नि(मित्त, चपादान, अस्ाधा- 
र्ण ओर अपेक्ा-येचारदे 

२३ सात क्ेत्रोके नाम-साधु, साध्वी, श्राव- 


क, श्राविका, ज्ञानजंमार, निर्णो्र भोर जिन- 
विंब-ये ऽद 


| 
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९४ पर्यूपण पर्वं श्रावक नार्योको इतने 
धर्मकार्यं अवद्य करनेद चादि्यं-याने भराठ दिनं 
तक किसी जीवको कोनी न मरे वैसा डेरा पि- 
टवाना चादिये. यथाराक्ति उपवास-ग्छ-अघ्मादि 
तप, जप करना चाइिये. आठ दिनदक सुषात्रका 
भरविह्ठि्न-दरदम दान देना चादिये. साधभि-स्वा- 
मसाश्योमें सुपार), नारियल्त, द्राक्‌, मिस्र इत्यादि 
वस्तुश्रोक) प्रजावना करनं। चाहिये. श्र) वातराग 
देवक प्रतिमाकं। पूजा करनी-चैत्य- परिवाम। कर- 
नी चाहिये. सव साधु साध्वीर्थोकां वेदना करन 
चाहिये. श्र) संघ चक्ति करन) चाहिये. सचित्त ष 
रद्‌।र, शीलपात्तना, सब तरद्के आर॑न-पाप क 
मोंका त्याग, स्वनक्ति सुजब सन्मार्भमे उव्यकाव्य- 
य, जानन क्ति, अनयदान, कमकय निमित्त काच. 
स्सग्ग, हमेशा दा टंक प्रतिक्रमण, जार। मदोल्सव, 
कल्प सूत्र वाचने वात्तेका आहार पानी वगेरासै 
लहायता दे सुख समाधिक) खबर तैन, श्रीसंघक्तं 
परस्पर-एक दसरेका खमत खामणे करने, जवना 
त्नावनी, ओर एक चित्त सप्रण कट्पसरूज सुनना 
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चाहिये कल्पे समान जो जन्यजीव दवि सो कल्प 
सत्र सुने. ओर वो विधिधूरवक सुन्नेवाला पुरुष १२ 
देवसतोकमे जाकर सुरके सुख सक्ते. परपरि आ 
ठवे नवमे मोङ्ू-सुख पाव. मतलवबमं वपर कदे 
हवे सब काये पयूषणमं करनेद) चादियं पसा भ्र 
थमे वतायादे. 

९५ पांच संवत्सरके नाम-? आदित्य-तिनके 
३६२१ दिन दोति हे. आयुष्य वराका परिमाण इस 
संवत्सरसं जानना. २ ऋतु-तिनके ३६० दिन दते 
ड. ३ चंड-लिनकफे ३५४ दिन अधिक कु कम १२ 
धम) होती हे. भौर उनके एक महिनाके २४ दिन 
रथिक कुल कम ३१ धम) जाननी. ४ नङ्त्र-तिनके 
३२७ दिन अधिक ५७ घमो जानन] उन्के एक म- 
हिनेके दिन २७ अधिक्र कुञ्च कम १८ धमी होती 
डे. ५ अ्रन्निवर्ित- तिनके ३०० देन अधिक ४२॥ 
घमः होती दहै. 

९६ मदिनेके नाम श्रावण-अननिनंदन २, 
प्रतिष्ट २,-विजय ३, अतिव्घंन ४, श्रेयान्‌ ५, शिव 
६, रा हिर ७, मवान्‌ ०, वस्त ८, कुसुम संव 
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१०, निदाध ११, ओर वननिरोड ११. 
` ७ तिथि ओर दिनके नाम-पूर्वाग १, क्िद-' 
सेन २, मनोर ३, यश्रोनद्र ४, योधर ५, सष 
काम समदि, द्र सुदाजिशिक्त 3. सोमनस ५, 
धनंजय ९, अधक्तिद १०, अन्निजात १२, अत्यान 
१२, उातंजय २३, अधरिवेदरम १४ ओर उपद्ाम १५. 

२० रान्निके नाम-उत्तरामा २, सुनक्त्रा २, 
एलापत्या ३, यङ्ञोधरा ४, सौमनसा ५, श्रीसंसूता 
६, विजया ७, वैजयंता ५, जयता ए, अपराजिता 
१०, शा १९, समादारा १२, तेजा १३, अतितेजा 
१४ ओर देवानदा १५ 

२९४ अठ मगघ्के नाम- | 

३० शआरठमद्षे नाम-जातिमद, कुलमद, बल~ 
मद, सुपमद, श्चतमद, तप॑मद, लानमद्‌ ओर 
पेश्वयंमद, 

३१ सातनयके नाम-नेगमनय, संम्रहनय, व्य. 
वद्ार नय, ऋजु सूजनयं, शब्दनय. समनिरुडनय 
शरीर ए्वनतनय-ये उ नयदे | 

३२ चार निकेपके नाम-नाम, स्थापना, 
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द्रव्य ओर जाव-ये चार निकेपे है 

३३ प्राणिर्योका आयुष शास्म वर्तमान का- 
सकी अंदर इस सुजव कदा रै-मनुष्यका १२० 
वषे, दार्थ]का १२० वषे, घोमेका ४०, वाधका ई, 
कवेका १००, गद्धका २४, खम्गी-मम्कार०, सा- 
रसका 2०, करो चपक्तीका &०, सुर्घेका ६०, बुगतेका 
६०, सापका १२०, चातका ५०, स्ररका ५०; का- 
नकम ( वागो्लतका ) ५०, हंसका १००, सहका 
१००, कलठवेका .१०० स १००० तक, गीधक्रा १०० 
यक्रर।का[ १६, कृत्तेका १२ सं १६ तक, जंबुका २१ 
हिरणका २४, विघ्ीका १२, तोतेका १२ बपेयेका 
३०, मठलियांका १०० सं १००० तक, सचंटका २५, 
नँंसका २५, गौका २५. वैलका २५, धैटेका १६. 
रुपरेल च।म।का ३०, सतक्का वा न्नेरवक्ा ५० 
खदर शरोर सस्तेका १० सं १४ वषं तकं ओर मीर 
गट ओर गिलतदरीका १ वषेका आयुष्य दाता 
जु कल्ारीका तीन महिनेका, विक्लका उ महीनेका 
चोरंठ। जीवकरा ? मदनेसें उ. मदने तकका, आ- 
युष्य होता दे. तेऽंद्रियका ४८ दिनका, 
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१३४ पञ्चश्छाण करन ( आज्ञा सुजब द्य 
च्नार्वस करनेसे ) अगे कदे मुजव नरकाय दुटता 
ह~ नोकारसीस १०० वर्षका, पोरिसीसतँ १००० वषं 
का, साढ पोरिसीसषै १०००० वेका, पुरिमुहलं 
१९००००० वर्षका, एकासने १०००००० वषेका, न॑। 
वीसि एक क्रोम वर्षका, एकल गणेसे दशाक्रोम व- 
धका, एकल दत्तीसं सो क्रोम वषका, आविल द 
जार क्रोम वश्रका ओर उपवास्सं ददा इजार क्रोम 
वषका नरकायु टट जाता. ., 

३५ (जन च्चवनमं ०८४ आङ्ञातना न लगन 
देन). चन्के नाम-बलगम न मालना १ जुगार वगेर 
रम्मतन खेलनी २, टंटा-फिसाद न करनाद,धनु 
वीदादिक कलाका उपयोग न करना ४, कुगलन 
करना ५. तावत्न सुपार्‌। फल पान वभेरः नहि खाना 
६ तांवलक्रा कुचा तथा उद्गार न मालना उ, गाल) 
देनी ओर विरु बोलना नदि ५, लघुन।ति वम। 
नीति न करनी ए, दारीर न धोना १०, बाल समारना 
नहि ११, नाखोन न समारना १२, सोहु न. मलना 
१३, भने इवे धान्य वगेरः न खाना १४ चह-घाव 


९७ ) 

चमसः) न समारनं) १५. मोषधादिकसं पित्तवमन न 
करना १६, वमन न करना १३, इदुवन न करना १८ 
विस्लामान करना १९८ वकर, दाथ] ओर घोरे वभेरे 
कीं दमम वघनन करना २०, दतीकामेतन मा- 
लना २१, आंखोका मेल न मातना २२, नखक्ा मेल. 
गमस्थलक्नामेल, नाकका, कानक्ा रोर मथ्येका मेत 
न मूसना २५) सोवे नहि २५. मच चतादिक प्रद 
अर राजादि कायका विचार करना नदि २४ वि- 
वाद्‌ वादन कूर्ना ३० हिसलाव नामे नइ करना 
३९, धान्यके परस्पर दिस्सेन वच तेवं ३२, अपने 
धनका चमार वहा न रखना ३३, पाठके चपर पाच 
चमाकर न वेठना ३४, ठनि नहि थापना ३५ कपर 
न सुखानां ३६, दाल आदि घान्य सगावना नहि ३७ 
पापम येमेरा करना नडि ३० बमः। आदि सुखवन्‌)के 
वास्ते डाक वेरः न सुखि ६९४, राज नयसि म॑दि- 
रमे जा डुपाना नि ४०, सोग सूदन आक्रदन क- 
रना ४१. ख| राज्य देडानक्त कथा-विकथान करन) 
४२, वाण वभेरः अधिकरण शाखं न धमना ४३ 
गच बे न वांधना ४४, ठम चमानेक्तौ तापनी न 


( १७५ ) 
करन) ४५, रसो न बनानी ४६, भपै-नोट-गान) 
वेरः परखना नडि ४७५ अविधिं निसिदि कहे बिना 
भदिरमं न पेठना ४ठ, उत्र नहि धरना ४९, जूते न 
पेना ५०, दाख वाधेहुवे इाखित्न नि दोना ५ 
चम्मर न टोल्लाना ५२, मनक} एकाग्रता [वना देव 
दशेन प्रूजन न करना ५३, उार।रका तेतका मतर 
न कराना ५४, सचि पुष्प फलत आदि पसर नहि 
रखना ५५, हार सुरा वस्रादिक बदार निकालकर 
मदिरम ( कुडोजावंत डोकर ) न, जाना ५६, नग- 
वानो देखेहुवेची शय न जोम्ना ५३, एक सामः 
उखत्तरासंग न करना ५५, मस्तक मुकुट न धरना 
५८, पधमः)परके पेच बुद्रानौ वभेरः गमे विना भं. 
दर न जाना &०, पू्नोके कलर। तोरे सिरपर रखकर 
नदि जाना, &ैश्दारत न लमान] ६२, गेमदमेका खेत्त 
न खेत्तना &३, मदेमानकों जुदार-कर मित्ताकर 
सलाम-सेकदेन्म वेरः न करना ६४, गाल फुलाना 
बोलाना. सीरी बजाना शादि न्नाम चेष्टा नदि कर- 
न॥ ६५, रकार तुकारादि तिरस्कार वचन न बोलना 
६६, घ्दनेदेनेकं संवधका खानेपीनेक कसम खाकर 
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्रम्गा न लगाना 83, वाङ मारामार्‌। न करना 
६८, उटे बालकों न सुधारना. वृटेन करना, सिर 
न खुजाल्ना 8, कपमेसे पां पाठ बाघकर न बे 
ठना ७०, खमाछपं न चदना ७१, संवे पेर रखकर 
न वेठनाः ७२, पमर्च॑प न करानी ७३ पकाल 
न उतारना ३४, वस्यक्ा न टकना उ५, खटमत 
ञ्जु वेरः न बीनने अगर वहांही न माल्तना ३६, 
७६, मेथुन न सेवना उ, जोजन न सेना ७० सोदा 
तेना वेचना नहि ७९, वैदययक न करना ८०, गसाकों 
न सुधारनी ०१, गुह्य ्िंगादिन सखुद्ा करनाया 
दुरस्त न करना ०८२, बाहु युद्धन करना या सुघं 
वगेरकरा न समाना ०८३ ओर वषा समयमे प्रणा- 
लीं पान संग्रह न करे न्हावे वा पानी पीनेके बरततन 
न रशे ८४. ये ८० चत्कृष्ट भरङातनायं जिनमदिरमं 
त्यागनीदी चाद्य 

३६ बास असकस्यकं नाम-र्ठंते १, बरक 
द्ेदलके ठमे - क्वि जदा दहिम रसे हुवे वमे 
३, रात्रिोजन ४ वदोत बं।जवाते फव ५, वृताक 
8, घप बतत्ताये बिगरका आचार ऽ, प।पल्तके फत 
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¢ बभे फल ए, गुलरके फल १०, अन्जने फल 
११, सब तरदके कैद सूरण वेरः वतरा भरनतकाय 
१२, मूर्ती वरः मूल १३, निद। १४५. विष १५, 
मांस २६, मदिरा १७, सदत १८, मका (४. को- 
मवत फल २० चलित रस २१ शरोर कटुबरफल 
वेरः २२ अनक्य दै. ॥ 

३३ सूतक विचार-दूतकका मायना क्या दे? 
देता कोर पुढे तो उत्तरम खुलासा करगे ि-श्) 
गजीक। टीका कडा दे कि सूतक यने भगू- 
चके पुभर्तौका जिस मकानकं स्षरौ इव! होवे, 
प्रोर जिल मनुष्यक वेसे पुलका स्पा इवा होवे 
[तस्क योग्य शुचि यथाविधि कालसं दवे वहातक 
सूतक कद्ाजाता हे. इजामत करानेसे सूतक लगता 
नहि है; मगर हजामतका बाल देवमं (द्रम पञ जावे 
ता चोराश आशातना भ्रदरक। एक अशातना ल. 
गती हे. वास्ते बरोषर हरर शुद्दि करके पूजन क 
रना. लोह-खून वदता द तो देवपूजा नद करन). 
प्रसव नोर मृल्युकालके वखत अरशुचिके पुल बहो - 
तते उग्रतेदे, वो श्रघुक क्षेत्रतक वा अपुक कृष्व 


( १७८ ) 

त रदेते हे. देशावर-विदेकामं कोड सगा गुजर 
गया इवि तो न्दानेसंद सतक मिट जाता हे. न्डा- 
नेका सवव दूरा कुह्न नहि डे. तेकिन रोककं। 
अशु[वि-शोकके लिये खन गरम लोगयाहो मग- 
ज्ञपर जास चमभयादो वो न्हानेसँ दूर होकर ज. 
को राहत मिलत दै यसल्लिये स्नान करना अह्ना 
हे, अव जन्मके समयं जा सूतक लगताहेवो 
कद्ते दैः- व 
` पुत्र जन्मका १० इन्‌ तक प्रर पुत्री जन्भका 
१२ [दिन तक सूतक दोतादे. ठत प्रसंग १२ दिन 
तक स मकानवावे मनुष्ये देवप्रूना न टोसके; 
ममर दूसरे मकानमे स्देकर जोजन करते दवि तो 

सलरे मक्षानको पानीसं (जन प्रजा दोक. प्रसूता 
दोसं १ मदिनेतक लिनविवा{दकका द्रन्‌, बा 8० 
दिनतक निन धरूजानं। नहि रोसकती दै, ओर साधु 
लाध्वीन्तौ आदार पानीज। न व्होरा सकत) दे.ठस 
परसममं घरके गोत्र्रौकोनी ५ दिन सूतक लगता 
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( ५७९ ) 

देनतक सूतक रखना चादिये.-( संसखके बचा 
ह्वे बाद १५ [इन तक, मोको १० दिन ओर बकर। 
काद दन तक दघ नि खाना. इतने राज मये बाद 
कामम तने चायक दोतादं 

अरव मरण संवधी सूतकमे एसा है कि जिस 
घरमे मरण हवा दोवे, वा मरनेवातेके मात्रवातेक 
धरम १२ दन तक सूतक रहेता दे. उस वख्तर्म 
साधुररोकां आदारपानं) नह ब्डोराना, वा चस धर- 
का अनग्नि, पान) जिन मदिरम पूजके काममन्‌ 
तेना चाद्ये; क्या कि उत्त प्रसंगषर वो मकान इ- 
मेर्न।क कदा दे; वास्ते उपर वतारहुर पुदत वं।तनें 
वाद घर शुद्धि होत हे. सुदं पास सोनेवासेको ३ 
दिन वादं जिनपरूजा करनं। कव्पत। दे. म॒देका खाय 
देनेवाते ( सुदैकां ठउगनेवते) कां दिन तके देव 
दहन, सामायक, प्रतिक्रमणनं नहि करनो चाहिय 
चो रोज दोसके. मर्देका स्पा फायादोवेतो १२ 
प्रडरतक, ओर मदका स्पदान कोया दवे तो स्नान 
कं।ये वाद्‌ शुदशोजातादे. जिसे धरम -जन्मया 
श्ररणक्रा मगन होते चस घम रटेनेवातेके साघ 


| ( ६८० ) 

जोजन करनेवालेसं १२ दिनतक जनप्रूजा नहि दो 
सक. मदका ठउनवतका २ परड्रतक प्रतिक्रमण 
नहि कौयाजाता दे. जन्सकरे दिनदी मस्जावे, देशा- 
तरम भर्जवे वा सन्यास) मरजावे चस्का १ दिन 
ट्‌ सूतक रहेता दे. वेष बदतनेवलिकौ ० प्रड्रतक्र 
सूतक रेता हे. खांध दनेवातेकता १५ प्रदरतक प्र 
तिक्रमण नहि करना; स्योकि वदांतक सूतक रदेता 
हे. दासं दासी ( अपने) धरम मरजवि तो ? दिन- 
सं ३ दिनतक सूतक दोता दहै. आठ वर्षके अव्रकी 
उम्भरधाला बालक मरजवेतो ८ दिन तक सूतक 
रदेता दे. गौ जसादि पश्यु मालिक रहेतादो चस घ- 
रमं मररजते ता स्का फततेवर्‌ बहार तेगये बाद 
सूतक मिटजाता हे. जितने म(इनेका खीकाः गर्न 
गेरजावे उतने दिनका सूतक लगता है. सूतकके स- 
मयमें प्रतिक्रमणादि आवदयक क्रिया सुंदसै उ्चार- 
ताकीये विगर मनम पाठ कर कोक जवे-खस्मं 
दोष नटि दे. 

ऋतुवंती खोाको ३ दिनतक बत्तनादिककें छने 
न देवे. 9 दिनतक प्रतिक्रमण सामायक चन्तं न 


( १८१ ) 
हडासंके, मगर तपश्चयां दासे. पंच दिन दागये बाद 
 जिनप्रूजा दोसके. रोगादि सववसे १ देनके बादन्नी 
(धुर देखनेमें अवितो चस्का दोष नहिदहै. पेसा 
डो तो ववेकस पित्र दोकर जिनर्विंवादिकका द- 
रौन, भत्र पूजा करनी, साघु साष्वीञ्चोका आदार- 
पान) देना; मगर प्रतिमाजीक्‌ अंगपूजा नहि करनी 
चा्ियि, ठेस चचर। अयम हादे 

३० प्रञ्चके कल्याणकके दिन गुणणा गिनाजा- 
ताहे चन्का म॑त्र-स्यवन-माताके उदरम भि तब 

ॐ श्र] परमेष्ठिने नमः ` जन्मके दिन ॐ श्री अ 

दते नमः दीक्ताके दिन ॐ श्रीनाथाय नमः केशल 
कान उत्पन्न हानेके दिन र्शर] सर्व्लाय नमः ती 
धकर देव मोक पघारे उस्र दिनि ॐ्श्री बारमताय 
नमः इस तरह इरएक कस्याणकके दिन गुणणेका 
मत्न जपाता डे | 

३५ जन मदिरमं स्वस्तिक करनेका सवव यद्‌ 
हे क-[जनालयमं अम स्वन्न चावर्तोका वा सत्व 
मुक्ताफलतका स्वस्तिक क।यालाता हे. वो ` बहोतही 
गंल।र श्चोर बहोत गदन अधरं सुचकदे, यने सख- 


( १८२ ) 

स्तिकके चार राखयं है वो मनुष्य, देव, तिर्थच 
भ्रोर नारकी ये चार मतिक्ौ सुचना देती है उपरके 
तीन बिड वो ज्ञान, देन भौर चारित्ररुप रत्नत्र- 
थीकं) सुचना करते हे. अ चदाकार चिन्हदेवो 
सि लिला-मुक्तिस्थानकर सूयक हे. ओर स्वस्तिक 
के) अद्रफे पांच विड वो पांच परमेष्टिक) सूचना 
देते हे. स्वस्तिक बनाकर यद्‌ याचना करनेक) दे 
कि-हे तरेलोक्यनाथर ! यद्‌ चारों गतिर्योस उमाकर 
मुञ्च स्ानददान चारित्ररुष रत्नत्र्याका दान देकर 
मोह्स्थान प्राक्चिका राक्तिमान बनादो. यदि एसा 
जावा है; मगर स्वस्तिक करनेवाते चस्का मायन। 
क्वचितही जानते रमि. नावाथ समफकर करना 
वोही चत्तम फलदायक दे. 

४० पांच प्रकारके स्वाध्याय-गुरु समप हिाष्य 
वाचे वो वांचना, शुन्न नावसे सूत्रके विचार पठेवो 
पृञ्ठना. पडाहुवा सूत्रकेो पुनः याद करना वो परा 
वेना, हदद्यम सूचके अर्थका विचारना वो भनु 
का, ओर जो दसरेकों घमं कथा सुनावे वी 
ध्म कथ 


( १८३ ) 

४१ पाच प्रकारके देव पेर्च दय, तिर्थच वा म- 

नुष्य जिसने देवायु बाधा दवि बो देवगतिं उत्पन्न 

होगा उन्को खष्यदेव कदेति हे. श्र अणगार स धु- 

प्रौ घमेदेव कदते हे. चक्रवर्तीति नरेदेव कदते देः 

भ) श्ररिदेतन्लं देवाधिदेव कदते दे ॒श्रौर दुवनपति 
प्रादि चार निकायकौ जावदेव करते दे. 


४२ नोकरवाली-मालामे मरु सद १०५८ म. 
शक्रे दति दे वो दरएक मिलकर १०८ गुण सुकरीर 
कये दे, याने १९ गृण ° ररि्दतजीके, ० गुण 
श्र सिद्ध मदहाराजके, द गुण ध्र भाचार्यजीकेः 
२१५ गुण श्रीयपाध्यायजीके ग्रीर २७ गुण सधु सु 
[नरालके ठे, १००५ गुण के १०९ मणके रसे 
गये दे. 

४३ सपुर्चिम मनुष्यर्त पेदा टोनेके १४ स्थ. 
च ह-वम) नीतिमे, तुनी तिमे, नाकके मेलमे, व. 
मन, रसीर्म, खून, वीयमं, ख) पुर्षे संयोगम, 
शुक्र पुद्गल तीम चस्मे, बलनम्े, पित्तम, टादेरक) 
गटरमै, मरे दवे शरीरम अरर सत प्रसुचीके स्थ. 
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तोमे-ये १४ विकाम पदा दते हि, 


(१८९ ) 
प्रकरण बारहवा. 


मा्गानुसारराके पतीस गुण. 


१ न्याय संपन्न वैनव-सव प्रकारके व्यापारमें 
न्यायपूवेक वर्तना-अन्यायत्त नदि चलना. घणीक) 
नोकरीमें धणीने सपि हवे काममसं वेते नही खा- 
जाना. स्सवत नड तेन), कम समसत मनुष्य 
को ठगनेका प्रयत्न नदि करना, व्याजवटेके करने 
वाते दसरे-स्हामनेवाते शाण्सोकौ सूलशथाप देकर 
याजके व्यदि वैसे न तेना. मालमं हतका मल 
मिल्ताकर चेचना नहि. सरकारी नोकरी करनेवाले 
शशख्स्ने अपने भफ़सरक्ा प्यार भिलानेके वास्ते लोा- 
मेके पर कायदे विरूढ जुल्म न गुजारना मजट्‌- 
रीका धदा करनेवासोने रोजके दाम तेकर बरावर 
काम करना-खोटा दित करना नदि. ज्ञाति श्चोर 
मदाजन प॑चोमें ञेग$ करता दोतो अपनेसं विरू2 
मतवलिकों देष बुद्दिसं गेरवाजवं गुन्देमार-तकस्ती.- 
रवार वदेराना नहि, किस) शख्सने अपना बिमामा 
हो वो चेषसं चस्के उपर फग आरोप नहि रखना, 


( १८५. ) 
वा.चस्का नुकशान नदि करना. किलक रग क- 
सेक न देना, धर्मगुरुके बहाने वेसा तेनेके क्तिये 
जो बातें शाखम या धर्मम न दोवे वैसी बाते सम 
सानी नदि, नौकरक) ओरतके साथ अयोग्य कायं 
नदफैलीमें प्रवर्तना नदि. घर्मके निमित पैसे निक- 
तवाकर अपने कामम बापरना-खचं देना नहि. 
धर्म संवेधं। कायें बापरनेके लिये जठ। गवाद्‌) प्रू 
रकर पैसे तेन नहि, धमं कायक) श्रदर फायदा 
होता दोवे तो उसबदत्त मनम सौचना क्रि अपन 
धर्मके लिये फूठ बोलते दे-अरपने कामके वासते 
बोलते नदि दे; वास्ते उसमें दोप नदि पेसा सम- 
एकर विपरीत कार्यं करना वोन्नी अन्याय दै. जि- 
नमदिर वा उपाश्रयकरा कारोवार करनेवारोनि चस 
ठस खातकं मकान अपने घरकामम्‌ वपरना नदि, 
वा ठस खतिफे मनुष्याके पास खानम्‌। काम क- 
राना नहि. को मनुष्य ज्ातिन्नोजन करतादहो म 
गर चस्के साथ कुल्न अदावत दोनेफे सववसं स्फ 
का तिञ्नाजनकौ विगाम्ने-नुकशान पहुंचानेके वास्ति 
मारामारा-टंटा फिक्लाद खमा करना, चयं छस्से 


| ( ९८६ ) 
न्यादे पकवान्नः लेकर ग॑म देना, एक दूसरे संप कर, 
ज धकर जास्त) खाजाना भर जोजन खूट पमे 
वेस कुयुक्तियै करन षे नी अन्यायदे. परली 
गमन करना नहि. ख| वा पुरुष कुह सलाइ पठे 
तो चन्का जानते हवे खोट) जल्दी सलाद नहि 
देन). अपने मालिकके हुकम सिवा उन्के पेसे ठग. 
वेनो नदि. एक दृसरेकां टंटा-फिसाद दवे वेसी 
समर दैन नदि. अपन प्रतिष्टा-मान बडानिके वा- 
स्ते असत्य घर्मोपदेका देना नहि. अन्यमतावतंबी 
धमं सं्वेधी सच्ची वातं केता दारे तोन वो परम 
फेल जायगा ठेसा जानकर वो बाति एूठी पाम्नेकी 
युक्तिये चलार्न। वो जी अन्याय दै. राप अरतरिधिसं 
प्रवत्तेन चलाता दोवे नौर अन्य पुरुषकों विधित प्र 
वत्तेन करता देखकर उन्दपर देष करनावो नी अ 
न्यायदहे. (जो पुरुष विधंस वत्तन चघ्रातादो ल 
स्क घन्यवाद देना रोर अपनेसे उस सुजव वत्त 
नना क) जती दहो तो चन्के वासते अफसोस करना 
वो अन्याय नद) दे.) सरक।रक) किंवा म्युनिसी।षा- 
त।ट।क। जकति चोर) करनी, स्टेफ चोर करनी बो 


(९८७ ) 

तरी. अन्याय दे. वसेद सच्ची पेदाल-श्रामदन) छुपा 
दके कमयेदास बतल्लाकर सरकारको कम टधा- | 
कस देना वो घ्नी अन्याय हे. घर फोरकर चोर क- ` 
रना, दृस्र। कुंच -चार्व। लागुकर ताला खोालना 
वा तट चलानी वो जी अन्याय दै. गुणवत साघु घु- 
(नराज्ञ मवत ओर गुर महाराज के अवणंवाद वो 
लनो नदि. कन्याविक्रय करके पसा मिलाकर आपका 
सादी करनी नटि, इन्के सिवा वदोतप्रकारके अन्याय 
ह सक्ते है. चन सवक गेमकरˆल्यापार करना वो 
मार्गानुसारीका पहिला लक्षण है. 

२ शि्टाचार-क्ञान ओर क्रियासं करके चतम 
श्राचरणवाते मनुष्येोके आचार चन्का किष्टाचार क 
देते हे. यस्म लोग निंदा करं वेसा काम करना नहि, 
राजदंम दवि वेसा काम करना नदि वेद्या-परस्। 
गमन त्याग देना. जुगार खेलना नद. ङकार खेल- 
नेको जाना नड, चोरी करन नदः [जसम बहोत 
जवहिसा दोतीहो वेसा व्यापार करना न हि. जिस्से 
[कसी शणख्लके नुकशान दोतादो या_ जान जाता 
वो ठेसा फूठा बोलना नहि. बनसके तो सव तरदसै 


( १८८ ) 
ऊठ बोल्तना गेमहं। देना, मांस, मदिरां तामः), सहत 
मरका, कंदमत वगेरः अनस्य पदाथ खाना नहि 

३ समान षमोचरणवातेके साथ विवाह कर- 
ना. मगर एक मोत्रिय साथ करना तदहि. कलिका 
सर्वग श्रीमान्‌ देमचंदाचायने योगडाखमे एक गो 
जरवातेके साथ विवाह करनेका निषेध क।यारहे. सख) 
मनत्तारका घम एक्ट दोवेतो धमं सवर्ध तकरार 
लठनेका संजव नदि रेता दे, ओर वर्मका्य करने 
परस्पर साधनन्ूत दोपमे. 

४ सव तरद्के पापास्ि सरना-कारणकि पाप 
कैरनेसं यद्‌ लोकम निंदा ओर परस्तोकम नरकादि 
डःख सोगवने प्ते हे. 

॥ देक्ाचार मुजव चलना-जिस देरामें रदेते 
डोवे उस देदमजो जो काम करमेसं निंदापातच्र न 
होवे वेसं चत्तना. कपमे जवर खानपानादि देशर। (त 
सुजवरद) रखना. क्योकि जिल देडामं जैसे कषम 
पदेन्नको रीवाज होवे वेसेदी न परे्नते विपरात षो- 
हाख रशवनसै चचा खम) दती हैः 

हे साधु साध्वी श्रावक श्राविका ओर राजा 


(१८९) 
प्रधान मारी कोटवाल वेरः किलीकानन। प्रवण 
वाद्‌*बोलना नदि. [ 

ऽ जस घरपर वार दरवन्जे वैरः वेगे नि- 
कतनेके अनेक माग रोवे, वले घरमे निवास न (= 
करना. वेस घर्मं रहेनेसं चार वगेरःका आनाजाना 
रोर खी गेरवसन चलानेका काम सदत हो पमे. 

५ अशु स्थानवाते मकान्ेत्नी रहना नदि. 
[जल मकानकी जमीन धून-उेक_ लम इवि 
जिस धरके नीये दद्र सुरद दटे इवे. रोवे, वा सुरद 
जाए सेवे, वा आसपास वेर्या, जुगार चोर कं- 
साई श्रादि रेते दो वेले घरको गोरुकर प्रत्र पमो- 
लस सहेन. पमो घर्मवेधु दोवे तो वद्ोतह। अल्ला. 
ग्रन्य मतावलंबीके परस चन्दे आचार विचार 
ग्रपनेमं घुस जाता. कि बहोत श्रम यगतं) प।- 
मोस दूर दो सकते नदि ओर बहोत करकं पप 
बंधन पमना परता दे. 

९ बहोत युर स्थानम नं) नदि रहना-रदे- 
नेत गुणी पुरूषका दान देनेका अरवकास. मिलता 
नहि फिर श्रध्चि प्रकोपादिक वर्त जान मातत ब. 


( १९० `) 
चाना सी सुरकरेल्ल हो पम्तादहे. 

१० बहोत खुले स्थानम ज रहेना नि. श्डे- 
नैस खीवगं संपूण इारम भदव समा नडि सकती 
फर इरवज्ञके अगे सोरबकोर-गुलत मचा रद्‌ 
टानेसं स्थिर चित्तसं कुहन) हो सकताही नहि 

११ सत्संग-गुर्ण। जनोका सग करना-म॒निम 
दाराज, देवगुरु नक्तिकारक श्रावक. भोर प्रमाणिक 
गृद्स्थाके साथद्‌। ज्यादा परिचय रखना. नमिथ्या- 
त्वीका संग करस्ना नहि. करने अपनी घमबुदवि 
ब्रट दो जाती दे. सुसंगसं अन्नी बुद्धि दोत) हे ओर 
खनके सदाचरण देखकर श्रपनक ज) सदाचरण म्र. 
हण करनेका अवकासर भिता दे. जुगारी, लु, 
चोर, विश्वासघाती, ग. धतारे वभेरा्क) सोबत क- 
रमेतं खन्के जेसे नीच कृत्य करनेका इरादा सडजद 
हो जाता ड; वास्ति वैसे अधर्मिका त्याग करना. 

१२ माता पताके इकममे रदेना. उन्क। प्रजा 
करमेवासे बनना, दरदममरां प्रातःकाल उन्को व. 
दन करना, विदे जनिके वख्त भोर विदेशास्तं धर 
अवि सवख्त | विनयपूवेक चरण प्रजन करना, 


( १९१ ) 
जा माबाप बुहे हवे होवे तो छन्की खनि पीने षदन्न 
छंटनेक। शा क्त-गुजास सुजब खातर बरदास रखन। 
कोई वख्त गुस्सा करना नदि. कटुवचनका प्रहार 
करना नहि छन्के अदेशा-हुकमको चद्टेधन ` करना 
नहि. क्न मेर व्याजनी नहि करने लायक काम ब- 
तावे तो चूप रदेना; मगर कु अयोग्य वचन कडेना 
नदि अर्थात्‌ अयोग्य क्म करनेसे भेरफायदे होति दे 
वो विनयपूरवंक समज्ञानेका प्रयत्न करना जन्दोका 
अपनेपर भवणंनीय ठपकार हे माताने नव मास तक 
सदरमे धारण कर नार वदन कर अपने लिये अ- 
नेक वेदनायें सहन क) दै- विष्टा मूत्रादि मलीन त- 
त्वोसे भ्रपना बार वार प्रहालन कीया द फर अपन 
व्याधि स्क्तने होवे जस वखत भूख प्यास सहन 
करके अनेक छपचार कर अपना शु बुस पातन 
कीया है. ये सिवा परोक्ता जनके उपकारका निर्ज- 
रना निरंतर वदन कीयाद करता दै. माता पितातो 
जगतस कस्पवृक समान दै. अंतिमचरमतीर्धकर श्री 
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१९२.) 

चित्‌ वख्त शअचलायमान रदे उतनेमे तो 
माताजीने अनेक क्स्पांत कर सर्छित हा .ज- 
मीनपर पम गये चक्ष) वख्त जगवेतने अनिग्रद 
कीया क "मेरे माता पिता स्वगे स्िघाये पं।रेद्‌। 
म॑ दीका श्रंगीकार करंगा. › अहा ! पुत्रक) माताक। 
तफ पूज्य बुद्धितो देखो ! ! भ्रोर लक्ष्मण वेसेह्‌। 
पांम्वोने माता पिताक जो मेवा क।€ दे चस्काव्‌- 
सन सदश्च जीष्दासं करना) मरके दै, छन्के 
येवे उपकार बदला तो अपन दे्षकते नदि तोन। 
नरंतर उन्कौ धमं रस्तेम जोम्नेके लिये प्रयत्न कर- 

कं जक्ति करन. 
१३ जां स्वराज्व वा परराज्यका चय दोवे 
चते स्मे रहेना नहि. रेने धर्मक घनकं) भोर 
रीरष्ी दान होत दै 
१४ पेदासके प्रमाणमे खचे करना-पदाराके 
च।र हिस्से करना, चन्मेस एक हिस्सा घरमं रखना 
दस्रा व्यापारमें रोकना, तीसरा आपको ओर कदु 
वके खानपान वा वसखादिकमे बापरना, भोर चोधा 
घर्म कार्यमे व्यय करना. इस्त मजव पदासक्रा व्यय 


(९९३ ) 
करना यदि वेदाश कम होवे तो दलवा दिस्सा, किंवा 
राति होवे तो ज्यादा दस्ता धर्म॑ निमित्त अवदय 
बापरना, बम मदेनतसे उदर पोष दोतादोतो 
मन कोमल रखकर धूम कासे ङ्य भ्यय करनेक। 
स्ननुमादना करन चाहिये. 


१५ घनके अनुसार वल्रातूषण पदेन्ना-भाम। 
द्व्य होवे शौर धनवानके समान कपमे पेन, 
६१ । कसे भ १ क जे 
भ्रोर ज्यादा घन देवि ओर गरी वके, जसे कषम प. 

दे्नेतं लधुता दोती दे. 


१६ शाख श्रवण करनेम चत्त [परोना- बुद्दिके 
श्रार प्रकारके गुश उपाजन करना-याने शाख सु- 
न्नेकी चाहना करम १, राख सुत्रा २, चस्का श्रयं 
समना ३, वो यादी रखना ४, उद-चन्मं तकं क- 
रनावो प्ामान्य ज्ञान ५ उपोद-विरोष कषान संपादन 
करना &, उहापोद-संदेद न रखना 9, तच्व्ञान 
यनि सुक वस्तुका देलाद हे एला ननश्वय करना 
ए, पूर्वोक्त रीति शाख श्रवण करके भ्रपने भरोगुण 


( १९. ) 
योमनेको उ्यमवंत होना 


१७ अर्ज।ण-वदहजम) मादधम दोव तततक 
रहार नहि करना-खःऽहृर वस्तु दरजम न टश्दो 
वदातक इसरा खाराक नदि लेना. राग चत्पन्नदा 
वरस] वस्तु खान। नदि. स्वादिष्ट वस्तु देखकर श 
श्रारं इदं ज्यादे खानं। नहि 


१९७ कात कवख्त जोजन करना नहि नोज- 
नके(तिये ज वख्त सुकर।र क}या गयादहो वो वर्त 
मूघ्ना नहि. 


१८ धर्म अधे ओर कामये तीन वर्मं साधनेको 
मृडस्यावस्थरामं जो समय घमं सायनकाडो वो व- 
त घर्म साध तेना, वेसा पेदा करनेके वख्त वेसा 
संपादन करना. मनोग-तपमोय सोगनेङ समय ठस्मे 
तत्पर रदेना, क्योकी घर्म साधन करनेके वख्त इष्य 
छपाजन करनेका दिर होने पमका तन्न गुमा 
बैठते हे. सब वस्तुक) प्राति घ्नसेद्‌। दे. घर्मं चुक 
जवि तो तीनुं वर्म यनि भ्रधे काम रौर मोक ये 


( ९९५. } . 
तीन दासे चते जाता हे. वस्ते दिनम तीनु वग 
स।धनेका वख्त सुकर कर तेना निस्त छ्य वेदा 
करनेमं भोर संसासेचित काम करनेन विष्न-दर- 
कत न अवे, जगत निंदाकरे पात्र न दोवे ओ्रौर धमं 
साधन अह्न) तरदसं हवि युं चलना 


२० मुनिराज महाराजकों दान देनेस्प आति. 
श्य विनयपूर्वैक करना. इः) जनक अनुकंपादान 
देना, सुनिक) सेवा-नक्ति करने कुशव रहेना 
मरोर अदंकार रहित दानदेना. ` 

९१ जन मतमें सन्मानपूतरंक राग-स्नेद र. 
खना-खेटा जंग दठ-कदाग्रद करना नदि. 

२२. गुणी जनका पक्ष करना-ञन्े साध क्षौ 
जन्यता ओर दाङ््िए्यता छषयोगमें तेनी. जो जो 
भरहर काम करनेके देवे वो वो बेदरक) तरद्‌ चपल- 
तास नदि मगर स्थिरतास करना, निरंतर प्रियन्ना- 
"धित दाना, किप्तिका उःख लमे-बुरा मालुम दोव 
वेला नड बोलना. अपनो आरं (परायाके अलत्माका 


( १९६ ) 


उपकार करने्क। बुद्धि रखनी, गुणी जनेकी अनु 
यायीसं च्तना 


२३ जिस देरामें जानक) शकार रजान 
देते दावे, वा राजाका मना हुकम डोव तो वह दे- 
डम उददताइ करकं जाना नदि. वैसह] जिस वस्तमं 
जो काम्‌ करनेकी रजा-हकम न हो तो उस वख्त- 
म्र वह कायं नदि करना. जेस छष्णकालमं खेती 
करे तो फायदा दाथ न लगे, वपोकाल्मे ठंमे पदार्थं 
खाने पाचन न देवि, ओर ससुद्रकी म॒साकिरि 
मुकङान होवे, यवनके मल्क जनेकतं जवरदस्तीं 
प्रसह्य पस्तु खिलादवे, ओर जवरदस्तीतं धर्मन्र्ट 
करे वेस म॒त्क्मं नड जाना. भपनी शक्ति-गुजास 
ध्यान तेकर काम करना; कारणक शक्तस ज्यहि 
कार्यं करने घनकी भोर मनक दानी होनेका 
संचव दें 


२४ उतकी श्रदर स्थिर चित्तवाते ओर ज्ञन- 
स साय्धान डो वेते पुरुषकी पूजा कर्न आव्म- 


(१९७ ) 
दिताधं चन्के पाससै ज्ञान संपादन करना भोर छ- 
न्क परवृत्ति म॒जवब चलना. 


९५ पोष्रणए करने वायक स्वकुटुंबका अदार 
 वस्रादिकसं पोषण करना. 

२६ कुल्व काम श्रुरु करिये पहेबेद्‌) शुन अभुतर 
परेणाम दीघं रशि सोना, भोर पठे कायो 
रंत करना. । 
२७ विदोषङ् याने सामान्य शरोर विरोप्रकां पः 
दिचानते श।खना वा चसक मदत मिलानी. 

र्ट सोकवघ्रन-याने सब लोर्गोको प्यारे ले 
वेला काम करना, किसीक्रा दिल इखाना नदि. भ- 
नीतिं अगर घमं विरु< भ्राचरण्सं लोगों प्रिय 
दोनकी चादना रखनं नहि. 

२९ लज्जववंत होना-वेशरमा कार्य करना नदि, 

६० विनयवत होना-देव, गुर, सुश्रावक, कु- 
टुव।, भअरध्यापक, हुन्नर सिखनेवाला उस्ताद, राजा, 
प्रधान वगेरः रेट~साहुकार, कोर) गुणत, घन, 


१९८ ) 
प (दसं, ओर उम्मरसं ज्यादा दावे सन्सवका यथो- 
[चत वनय करना 


३? §ःखं) जनके छपर इमेदां दया करनमे 
कुटालरहेना. ज्योवनेत्या हिसलाका काम करनानदि 


 . ३२ सोम्यदटृष्टि रखनी-कोर वख्त कषाय 
प्रति धारण करन) नदि कि जस्त द्सरेनं। अपने 
पर दष ररे यने दस्रेकां च्रेष उत्पन्न डोवे वेसा 
गुस्सा नइ रखना. 


३३ ठः उान्नपर फतेद्‌ मिलार्न}-याने पदता 
उतर काम-खीतसेवा-परस्रीका सवया त्याग करना 
अपन} खीक्रासी जेस रोगात्त पुरुषन्तं ओद खा- 
नेक) जरूर पर्नं (दवा) ख तैसं ऋतुस्नानाव- 
सरमे केवत्त चित्क) लपाधि मिटानेके निमित्त सेवन 
करे. जावना चस्क्ौ त्यागदेनेष्छीटी रशन). कृत्तकी 
तरह निरंतर वा एक रात्रिम बहोत दफे स््ीसंग 
करना ये सत्तम पुरुषका सकण नदि दे. नित्य खौ 
सेवन खुब अपना अर खीका रारीर निवत: हो- 


( ५९९ ) ` 
जात्ता है, फिर एसी बुरी आदत्त खीके वियेगमं 
परख) सेवनक) बुद्दि दोभाती दे, बदहोतकरके \स्सं 
नि यामे लघुता प्रप्र दोती दै. कोर विश्वासं नहि 
करता दै. राजा जानजाय तो शीक्ाके पान्न करदेवे 
ओ्रर जगांतरम नरकके इः युक्ततर पर, वास्ते ज्यु 
चने त्युं कामको जीत सेना चाहिये. 


ठलरा शा क्रोध-[करस्रीके उपर गुस्सा करना 
नहि. ॐव प्राणीपर ससम धारणः. करना, एक को. 
म पर्वतक्‌ संयम पालकर पेडा कौोया्हुवा फल क्रोध 
करने ङणन्रमं न्ट होजादादै, भौर कृगतिफे 
माजन रोना पम्ला दे. हालाहल विप खाया होवे 
तो चस्ते एकदी दक स्यु दोता है. ममर क्रोधसूप 
सादलङे यदा दःनेवते प्राणीका तो अनंत दफै 
मन्यु रोता दे. वास्ति दमेहां कमा गुण धारण क- 
रना शा।खतेना 


त।सरा दात्र लोन-लोनं। मनुष्यका . चित्त दर 
हमेशा किकरमंह। जटकता इवा मालुम देता दे. ज- 


( २०० ) 

नका किस्त। तरसं संतोष पेदा दातादी नहि. फिर 
सोमक वशा होानेसं प्राण नहि करने लायक काम 
करनेमें तत्पर होता हे. लतं इस इनियासें हील्तना 
निंढा होत हे भोर परजन्ममेनी इःख क्ते पम्ते 
है ऽसलिये जिस वखूत जो मिते उसीमंदी संतोष 
वृत्ति रखनी अर न।तिसं च्यम करना. पूव जन्मोमं 
ञेसा पुन्य संपादन कीयाहो वैसाद्‌ यद जन्ममें 
मिलता दे तोन करनेसतं ज्यादा मिलता नडि-देला 
विचार करके संतोष पकर्ना. संतोषसतंद। नोन 
शांत होतादै. 

चोथा रात्र मन-मानदशा धारण करनेप्षं ज- 
गतु लघुता प्राप्त दात) दे. सोग अदंकारीका ठप- 
नाम देते दे गुरू ओर वमिल-वर्भोका विनय होता 
नहि, विद्या हन्नर आता नदि ओर मनुष्य जन्म भमि- 
वनेपरस। धमसाघन कर सकता नहि वास्ते मानं 
गेमकर गजोरता धारण करल. 


पाचवा शत्र दष-कोऽन्नी कामम अत्यंत हं 


(२०९ ) 

धारण नहि करना. ह्रं करने गर्व॑की पायरी च- 
मते देर नहि लगती दे. यद संसारम सब वस्तुङ्- 
शिक दै. शरीर भाज सुखी मालुम होतादै ओर 
कत्र अनेकं उ्याघीयोसं व्याप्त दाजाता है. तस्म) 
चंचल है. आज जिस घरमे लक्ष्मी लहर तेरही दहै 
ठस धरें दूसरे रोज चूत निवास करते इतरे नजर 
श्राति है. वास्ते ठेते अस्थिर पदार्थं पूवत पुण्यं 
प्राप्च दोवेहो तो चन्का सडपयोग करना, ममर अ 
त्यत दषित दोकर गर्व करना नदि, 


उवा हात्र मद-भराठ जातके मव दे-यने 
इ्ातिमद, कृत्तमद, ब्त प्रराक्रममद, स्पमद, ऋ& 
धन-दोलतमद, सोजलमद, तपमद ओर विद्यामद यद 
५ दे. जाति-ङ्गातिका मद गवे करनेसें नीच जातिम 
वेदा दाता दै. कुलमद्‌ करनेसं नोच गोत्र बेधाता है 
लमद करनेसं अति जन्म निवता प्राप्त दोत। 
हे रूपका मद्‌ करनेसें वदसि कल प्राप्र दोती दे. घन 
क्मीर उकुराकका मद्‌ करनेसं एरजन्ममं दरिद्र डोव 


( २०२ ) | 

ज्यं ज्यु मिलता जयत्य त्यु ज्ये लोन करे ओर 
मनम चदि कि मता कमी खोनेवालाही नहि ई. 
जो जो व्यापार करुगा चस्म पेदाद्‌। करुगा-एेसा 
आज विकामद रखनेवाले मनुष्यां किसी वख्त 
ला घक्ता लभजाताहे कि सब दिनका वेदा कि- 
याहुवान्न। एक दिनं चत्लाजाताडे. मोर नि- 
धनावस्था दा जती दै. वास्ते दोज्का मद 
करना नदि. `तपका मद करने तपश्वर्या 
निष्फल हो जैत दे. विद्याका मव्‌ करना 
नड. विद्याक्रा मद करनदास्ता राख्छ अपनस 
ज्यादा विच्ननदो सस्का मानदं सकता न. ग- 
विष्ठ हेनित्ते संका पमेतो नी दृस्रौ एूग्नी स- 
कता नहि. एस आस्ते आस्त अपनी विद्धा गुमा 
चेता दे. रौर अति जन्मे अज्ञानी होता दे. इस 
लिय विवेको जनकाय ए प्रकारके मद गेम्कर भ 
गवीष्ठ बनना 


३४ कृतङ्कता-अपनपर किसीने पकार क।या 


( २०३ ) 
हो यो चत्त जाना नहि. वख्त हाथ तमे तब छप. 
कारं बदला अह्ने कामस दे देना 


३५ पांचा ऽदियाकां कथ्ज करनेमं दरा।यार 
रडेना. इदि द्र) रखनी नहि-ब्ध) रखनेलं यद्‌ 
लोकम नी बदोत नुरराःन होता ₹. जेः कि स्पर्शो 
द्वियका सुख सेनेके लिये इस्ति वधनमे फस जाता 
हे. रतं द्वियकफे विषयत मरतियां प्राणघ्ुक्त दती है. 
प्रारेद्रियफे विषयस च्रप्रर कमलप व्रेठता दै ओर 
सूय अस्त हो जानेस कमत वेवहा जाता 
लस्सं कमदकोाषस कैद दौ जाता रै. चङ्‌ 5उयकरे 
विषयत पत्।ये चीराणम पमकर अपन जान गु 
माते दे. श्रातदडिपरके विषयस्ते हिरन कारके तषि 
दाता हे. $स तरह एक एक ईका बद्धो गमने 
प्राश जत द तव पाचका विषयमद्ुव्यदाजा- 
नैस परजन्मम के इःख क्न पम? स्का च 
एन तो ज्ञान) महाराजडं। करके; वस्ते यथाज्ञ- 
क्त विषयका संकोच करना, इस सुजब मागानुसा- 


( २०४ ) 
के ३५ गुण [जस पुरुषमें होवे वो पुरुष॒ धमेके 
लायक जानना. एप गुखो मनुष्य समकिर्तवेत 
होता हे. श्राद्धं ओर मुनिधर्मक्त पातादहे, ओर 
श्र॑तमं भमो सुख सक्ततादे 


घमसेग्रह अयम नीचे सुजव मागानुसाररीके 
२६५६ गुण कड दः- 


तत्र सामान्यतो गेदिषमेों न्यायार्जितं घनम्‌ ॥ 
वेवाद्य मन्यगोत्र)येः कृत गीत समेः समम्‌ ॥ १॥ 
हि्टाचार प्ररासारि षर्गत्यजनं तथा ॥ 

रन्छ्ियाणा जय उपप्ुतस्थ्ान विवजनम्‌ ॥ २॥ 
सुप्रातिदेदिमके स्थाने नातिपरकटगुपके ॥ 


अनेकनिगमहरं गृहस्य विनिवेडानम्‌ ॥ ३ ॥ 
पाप] रुकता ख्यात देराचारप्रपात्तनम्‌ ॥ 
सवैष्वनपवादित्वं नषादिषु विरोषत ॥ ४ ॥ 
श्रायोचित व्ययो वेरो विचवायनुप्ारतः ॥ 
प्रातापित्रचैनं संगः सदाचारैः छृतक्षता ॥५॥ 


्जीरऽमोजनं कति जक्तिः सात्न्याद्‌ स्ोध्यतः 
त्रतस्थक्षनवृ्ादा गदितेश्वप्रवर्तनम्‌ ॥ इ ॥ 


(१५५ )} ` 
जनतेभ्यन्नरणं दीर्घटरष् धर्मश्चति देया ॥ 
र्वु द्वर्मुल्योगः पक्षपातो गुणेषुच  ॥ उ ॥' 
सवाननिनिवेराश्च विञेषज्ञानमन्वद्म्‌ ॥ । 
यथाईैमतिथो साधे दीनेच प्रतिपन्नता  ॥०॥ 
्नन्योन्यानुपधातेन च्रवर्मस्यापि साधनम्‌ ॥ ` 

रदेराकालाचरणं बलाबत्त'व वारणम ॥ ४ ॥ 
यथादलोकयात्रा च परोपषतिपाटयम्‌ ॥ 

होः सौम्यताचेति जिनः प्रज्पे दितकारिनिः ॥१०॥ 


भर्थः-पटिते सामान्यत गहस्थका घमं कंडे 
ते है. न्यायोपाजित घन ? समान कुल रीलवान्न 
 श्रन्य गोत्रीयके साथ विवाद करना २ उत्तम आ्राचा- 
रकः) प्रासा ३, काम क्रोधादि ठः पकारके अतरग 
दान्रुखंका त्याग करना ४, §डियोका जय करना ५, 
छषपञ्ववाते स्थानका व्याग करना ६, अन्ने पमोस- 
वाते स्थानमे भति प्रकट नि येते भोर अतिगु् 
` नडि वैते स्थलमे तथा जनि भानके नेक चारवाला 
धर बांधना उ, पापस्ं सरना ए, देहाचार पालना `. 


| ( २०६ ) 
किस्ीकान) निंदा न करन, उन्मनी बदहोतकरष्े 
राजाकी निंदा तो बिलङ्त्न नहि करन] १०, पेदाज्ञ 
मुजवब खच करना ११, वेजवाु तार वेष रखना १२, 
मातापिताकी सेवा करन) १३. सडाचारवा्तेका संम 
करना १४, कौयेहुवे कामक) कद्र करम्‌ ९५, भ 
जीरंमं नाजन न करना १६, नियमित वर्त तोल्ु- 
पता गमकर पाचन दवे उतनाद्‌) खाना १३. त्रत 
धार करनेवाते ज्ञानवृद्ध) सेवा करनी १५८, निं 
दित कायम प्रत्ति करनं) नइ १९, नरणपोषर क- 
रनेलायक ( मातापितादि कुटुंब भोर चाकर वेरः) 
का नरणपोषय करना २०, दीदि रखनी २९, 
धमं श्रवण करना २२, दया पालनं) २३, बुद्दिकि 
्राठ गुणका योम करना २४, गुके विषे पक्षपात 
करना २५, हमेक्ां कदाग्रह रहित दोना २६. प्रत्ि- 
दिन विडोष ज्ञान मिल्ताना २७, अत्तिधि, सधु तधा 
गरीवका यथायोग्य सत्कार करना २०, परस्पर च- 
पधातन दवे वेसा धमे, श्रं ओर काम सापत्ना 
२४, निषेष देदाकातका आचरण करना नहि ३०, स्व 


( २०७ ) 


परेका ब्त अवलका विचार करना ३?, यथायोग्य 
तोकयान्ना याने दोकरर। वाज मुजव चलना ३२, ष- 
रोपकार करने कशल रदेना ३३, लज्जा रखनी - 
नि्तज्ज न सेजाना २४, ओर सौम्यता याने अक्रत 
धारण कर|. इस मज इदितकार। (जनेश्वर जगवा- 


मने फरमायादहं 
पष्ठ. लीट). 
१४ 
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॥ ऽति घर्मतसतमद ॥ 
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पाटशादछामां दाङ यदा इच्छनार विद्याथिभोपए नीचेन. 
खीरनामे पोतानी सखायक्रातना सराक्केट साथ अरज करयी 
1 वि्नप्ि 

स्वै मद्ग्रदस्थोने घूुतिदितदखेके, श्री मेस्ाणा यक्लोतिज- 
जी जेन संस्छत पाटश्चाग, आज नव वषथी खोखवामां आवी 
छे, जेपां सवै अभ्यासी भने मटे, खावा पीवानी तथा पुस्तक्र 
विगेरेनी सवड हाोदाथी आत्माथीं, पर्थी, अते स्वार्थी, विच्ा- 
थि, नितिष्ने पोतानादहेतु पार्‌ पाडी शके ङे, वमी मुनि म- 
हाराजाओने पण अभ्यासनी अनुक्क्ता इंचा परकारनी मनी 
शके छे, कारण के अत्रे न्याय, व्याकरण, अने धर्मं प्रकर 
णाना अनुभवी अध्यापकरो राखवामां आग्या छे. अभ्यासो 
तेयार थया पदी तेमने खायक्रात मुजब परीक्षक तथा नाना 
मोटा गामोना जध्यष्पकोनी जम्या आपवामां अपरे ॐ. परीक्षको 
पोताना काम साथे उपदेशद्रारा नवि नवि पाठश्लागओ खोले 
छे. सवै गामोनी पाठश्चान्मोमां जोडतां पुस्तको तथा जरर ज- 
णायतो श्ाखना खचमां पण केव्वणी खातामांथी मदद आ- 
पवामां अवे छे. तेथी शिक्षको तैयार करव्ानो उद्यम श्ीघ्रतायी 
चारे छे, जने माटे हास्मां विद्याथिमोनी संख्या जीशनी छे. 
तेओमां केटखाक कमग्रेथनो अभ्यासं करे छ. बधारे शिक्षकोनी 
तथा पराक्षकरोनी जरूरीयात होव्राथी नदा योग्य विद्याधिओनी 
संख्या बधती जाय ङे. तेथी आ कमिरिना मेम्बरोने आक्षा छे 
के. आवा अद्वितीय खाताने मदद आप्रा पनिक्रना घननों 
सद्‌व्यय थे. छी. जेनश्रेयस्करर मडलना सेक्रेटरी. 

हा. वेण। चद सुरचंद, 
मेसाणा-यशेए़वजयनजी जेनपारदाग. 


